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प्रकाशकीय 

हिंदी के अधिकांश पाठक इस पुस्तक के छेखफ से अवश्य परिचित 
होंगे। हमारे स्थाधीनता-संप्रास के एक अग्रणी सेनानी होने के अतिरिवत 
पश्रकार-जयत को उनकी महत्वपूर्ण देन रही है और उन्होंने अनेक ग्रंथों 
की रचना भी को है। 

अपने पृज्य पिता स्वामी थद्धानंदजी के कारण उर्हें बचपन से ही 
देश के गण्य-मान्य व्यक्तियों को देसने और उनसे मिलते का अवसर 
मिला था । दाद में जब वह स्वयं आजादी को लड़ाई में कूदे, तो एक 
सँनिक के नाते और साथ ही एफ पत्रफार एयं लेखक के नाते वह देश फे 
प्रमुख राजनेताओं तथा हिंदी के रूब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यकारों के संपर्क में 
भाये । इस पुस्तक के संस्मरण लेखक के उसी सुक्ष्म तथा सहृदय अध्ययन 
के परिणाम है । 

इन संरमरणों की सब्से बड़ी विशेषता यह है फि इनमें किसी 
प्रकार की औपचारिकता नहों है। लेसक ने जिसे जैसा देखा, बड़े ही 
स्वाभाविक रूप में उसे बसा ही चित्रित कर दिया है। इसलिए इस 
रचनाओं में बड़ी हो सहुजता तथा स्वाभाविकता है । 

अपने संस्मरणों के छिए लेखक मे किसी विशेष दल, धर्म अथवा 
ल्षेत्र के व्यक्षिययों फो नहीं चुना । उनकी व्यापक राह्रदयता ने जिस क्विसी 
स्पद्ित में गुणों का दर्शत किया, उसीपर उन्होंने लेखनी चलाई। हमें 
खेद है कि उनके सारे संस्मरणों को इस पुस्तरु में देना संभव नहीं हो 
सका, फिर भी पाठक देखेंगे कि इस संग्रह में काफो येचित्र्य रखा गया 
है---राजनोतिजञ, साहित्यकार, रमाज-सेवो सभी इसमें आ गये है । 

हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से पाठकों को अनेक भहापुरुषों के 
जीवन की सूक्ष्म झांकी मिलेगी, रा हो कुछ नई बातें भी उन्हें ज्ञात 
होंगी । 

आत्मा है, यह पुस्तक हिंदो-मगत में बड़े चाव से पढ़ी जायगो / 

न्तन-मंत्री 





प्राक्थषन 


मेने अग्रतक जितने संस्मरण लिखे है, उनमें से कोई भी 'इंटर-ब्यू' 
के आधार पर नहीं लिखा। मेरा विचार रहा है कि किसी व्यवित के 
चरित्र-निर्भाण फे लिए उससे योजनापुर्वक बातचीत करना बहुत हो 
अधिश्वसनीय साधन है । चित्रकार यदि केवल एक जड़ 'मॉडल' बनाना 
चाहता है, त्तो घित्रणीय व्यक्ति को कुरसोी पर विठाकर उसका चित्रण 
कर सकता है, परंतु यदि वह उसका चेतन चित्र बनाना चाहता है, तो 
उसे ऐसे क्षण की प्रतीक्षा करनो होगी, जब यह अपनो स्वाभाषिक 
मुद्रा में हो, और अधिक अच्छा होगा कि अन्लावधाव हो | मेने अपने 
संस्मरणों में स्मरणीय व्यवितयों फा जो चित्रण किया है, बह ऐसे ही 
क्षणों में प्राप्त किये अनुभवों पर आधारित है । आज्ञा है, पाठक इन 
संस्मरणों को पढ़ते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये शब्द-चित्र 
चलते-फिरते लिये गये हे, स्टूडियो में परदे के सामने खड़े करके नहीं। 

इस संग्रह में संगृहीत्र संस्मरणों में से अधिकांश सामयिक पत्रों में 
प्रकाशित हो चुके हे । उन्हें पढ़कर कुछ मित्रों ने मुझसे शिकायत की 
है कि भेने उनमें नायकों के गुण-ही-गुण दिखाये हे, दोष एक भी नहीं 
दिल्लाया । मेरा उत्तर यह है कि इन सेसस्‍्मरणों के लिखने का प्रयोजन 
इन महानुभावों का गुण-दोष-विवेचन नहीं, अपितु उनकी उन विशेषताओं 
का प्रदर्शन करना है, जिनके कारण वे राष्ट के लिए उपयोगी घिद्ध हुए 
और जिनके कारण हो प्रत्येक भारतीय उनका ऋणी है । यों यदि पाठक 
संस्मरणों को ध्यान से पढ़ेंगे, तो उन्हें बोच-दोच में वर्णनीय नर-चंद्र माओं 
के घब्बों का आभास भी मिल जायगा । परंतु मेरी प्रार्थना है कि पाठक 
राष्ट्र फे इन,संस्मरणोय पुष्पों के गुण-रूपो रस के भोंरे ही बनें । 


-ईंद्र 
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लोकमान्य तिलक 


जब सूरत के अधिवेमन में नरम और गरम दछो की जोरदार टक्कर से 
राष्ट्रीय महासभा का अधिवेशन दूट-फूट गया था, मै गुरुकुल विद्यालय 
की नवी कक्षा में पढता था। उन दिनों श्रीमाधवराव सप्रे के संपादकत्व 
में नागपुर से हिंदी 'केसरी' प्रकाशित होता था। हमारे आचार्य पद़ित 
गगादत्तजी शास्त्री को इपा से हमे हर सप्ताह हिंदी केसरी” के छेस 
पढ़ने को मिल जाते थे । सूरत की घटना पर छोकमास्य मे जो अद्भुत 
प्रभावशाली लेख छिखे थे, उन्होने हम छात्रों के हृदयों को मोह छिया था। 
हम उन्हें पढन्मुतकर छोकमान्य के ऐसे कट्टर चेले होने का दावा करने 
लगे थे फि शायद पूना में उनके सीधे प्रभाव में रहनेवाले हमारे दावे के 
सामने मात सा जाते। हम ससार के हो-हल्के और संघर्ष से बहुत दुर 
जंगल मे पड़े हुए भी मन-ही-मन गरम-दलिये बन गये थे और छोकमान्य 
को अपना नैतिक गुर मानने छगे थे । सुरुत को घटना में हम नरम दल को 
सर्वथा दोपी और गरम दछ को सर्वथा निर्दोप मानत्ते थे । विद्यार्थी जीवन 
में हमारी यह दशा थी, तो अनुमान छगाया जा सकता है कि जब स्नातक 
बनकर मैं पूता गया और पहली वार छोऊमान्य के दर्शनों की इच्छा से 
कैसरी'-कार्यालिय में पहुंचा, तो मेरे मन में उत्सुकता की लहरें कँसे वेग 
से उठ रही होगी । समाचार-पत्रों और दीवारों पर छोकमान्य के चित्र 
तो बहुत देखे थे, परंतु कल्पना में जो चित्र बना रखा था, वह उनसे मेल 
नही साता था । मानसिक चित्र में छोकमान्य बहुत विशालकाय और 
अन्य साधारण-जनों से कुछ अछग ही दिखाई दिया करते थे | उनके 
दर्शनों के लिए गायकवाड़ वाड़ा में पहुंचकर मैं और मेरे साथी बड़ी चछ- 
झन में पड़ गये। छोकमान्य कुछ अन्य मित्रों के साथ खाना खाकर बाहर 
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आ रहे थे। चार या पांच सज्जन थे । सबके रेशमी घोती का परिधान 
था, गछे में ब्राह्मणोचित लवा जनेऊ था, सिर पर महाराष्ट्र की प्रसिद्ध 
वृहृदाकार शिखा थी | उनमे से लोकमान्य को पहचानना बहुत कठिन 
हो रहा था। यदि हमारे साथी महाशय कृपा करके यह न बता देते कि 
जो सज्जन अधिक हँसते और मजाक करते हुए आ रहे है, बह ही तिछक 
हैं, तो सचाई पर न पहुंच सकते | यह वात हम नवयुवकों की कल्पना 
से बाहर थी कि सूरत के काग्रेस मच पर चट्टान वी तरह अडनेवाले लोक- 
मान्य हँस भी सकते हैं और मजाक भी कर सकते हैं। यह थे लोकमान्य 
के अनौपचारिक दर्शन । मैंने प्रणाम किया, छोकमान्य ने आश्ञीर्वाद दिया 
और यह प्रथम दर्शन समाप्त हो गया । 
दूसरी बार जो दर्शन हुआ, वह सर्वथा भिन्‍न परिस्थितियों में हुआ । 
लखनऊ में १९१६ मे कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कई दृष्दियो 
से बह बहुत महत्वपूर्ण था । सूरत मे काग्रेस का जो अग-भग हुआ, ९ वर्षों 
तक उसकी चिकित्सा न हो सकी । भारत की राष्ट्रीय सेना सर्वया विखरी 
रही । अनुकूल अवसर पाकर सरकार ने छोकमान्य को मादछे के किले 
में बंद कर दिया और नरम दल के नेता काग्रेस को कन्वेन्शन का वाना पहना- 
कर धारपिक अधिवेशन का रिवाज पुरा करते रहे । इसी बीच श्रीमती 
एनी बेसेंट ने होमरूल का आदोलन आरंभ करके राष्ट्र के मूच्छित शरीर 
में चेतना उत्पन्न करने का यत्व किया, जो थोड़ा-बहुत सफल ही गया । 
उसी सफलता का एक यह भी अश था कि राष्ट्रभवत्रों मे आपसी फूट 
को मिटाकर काग्रेस को फिर से राध्ट्र-भर बी महत्तयावांक्षा का प्रतिनिधि 
बनाने का संकल्प उत्पन्न हुआ ॥ छखनऊ वा सास्मिलित कांग्रेस अधि* 
वेशन राष्ट्रभकतों के उस सकतप वा परियाम था। उस अधिवेशन के 
रंगमंच की निराली ही शान थी । बड़े-से-वडे नरम और गरम कहलाने- 
थाले नेता ९ वर्षों के पश्चात कंधें-से-कंघा भिडाकर बेदी पर विराज 
मान थे और उनके भाषण खुतते वे लिए सहझ्नों देशवासी निस्तच्य शांति 
से पंडाठ में विद्यमान थे । उपस्थित सदस्यों वो सबसे अधिक उत्मुक्ता 
काँग्रेस के मंच पर लोकमान्य तिछऊ के दर्शनों वी थी । बीच के यर्षों में 
छोकमान्य युवक देशभक्‍तों की दृष्टि में नेता की पदवी से उठकर देवता 
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की पदवी प्रा छुके थे | उनकी तपस्या की कथाएं सुन-सुनकर भारतीय 
जनता का हृदय उनकी ओर बड़े वेग से आइप्ट हो गया था । फरूतः 
जब मडप में “तिलक महाराज की जय” का तिनाद सुनाई दिया, तब शायद 
ही कोई सदस्य अपनी कुरसी पर बेठा रहा हो । सब छोग खडे हो गये और 
जयकार का नाद तवतक पड़ाल में गूजता रहा, जबतक लोकमान्य अपने 
आसन पर न बेंठ गये। उस समय मेरी बया मनोदशशा थी, उसका वर्णन 
करते हुए पत्र में मैंने छिखा था : 

“मैं अधिक भावुक प्राणी नही हु, तो भी मैं उस समय भावुकता की 
पराकाष्ठा तक पहुँच गया था। यदि सभापति का अथवा लोकमत का 
भय न होता, तो अपने स्थान से उठकर अवश्य ही तिलक महाराज के चरण 
पकड़ झेता । जब वह आसन पर आसीन हो गये, तथ में बहुत देर 
सक्र उतवी ओर टकटकी छग्राकर देखता रहा । उनके मुख-मडर 
पर असाधारण बुद्धि, गभीरता और तपद्चर्या के चिह्न स्पष्ट रूप 
से दिखाई दे रहे थे । थोड़ी देर तक उनके श्ात्र चेहरे, लो देखने 
से यह प्रतीत होने छमता था कि हम सचमुच एक क्रोनिशेधरी को 
देख रहे है । माथे पर विचार की रेखाएं थी, आखें चेतन और स्थिर 
थी, होठ दृढ़ता से मिले हुए थे और मुद्रा स्तब्ध थी, मानी क्राति 
का धरीर-घारी पुतछा हो ।" 

यह थी मेरी उस समय की भावना । उसके पश्चात तो मैंने 
लोकमान्य को कई दशाओ में देखा--हंसते हुए भी देखा, मराठी 
शैरी में व्यंग-युर्ण उपहास करते हुए भी देखा और महाराष्ट्रीय ब्राह्मणों 
की तरह केवछ धोती पहनकर भीजन करते भी देखा । थे उनके 
मानवीय रूप थे । परंतु कांग्रेस के उस अधिवेशन में जबतक वह 
बोलने के लिए मही खड़े हुए, तबतक मैं उन्हें केवल क्रातिकारी नेता 
के रूप में देखता रहा। 

मडछ में उपस्थित जनता लोकमान्य का व्याख्यान सुनते के लिए 
उतावली हो रही थी । कई अन्य भाषणों के पश्चात जब वह बोलते के 
लिए खड़े हुए, तो रग्रभग पांच मिनट तक निरंतर जयकार ध्वनि से 
मिश्रित तालियों की गड़गड़ाहट से मंडप गूजता रहा । उन पांच सिलनों 
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का मूल्य आंकने के छिए यह स्परण कर देना आवश्यक है कि उस समय 
कांग्रेस पढे-लिखे वकीलो, डाबटरों और रईसो की सभा थी, अभी 
उसमें जनता-जनार्दन का प्रवेश नहीं हुआ था । 
तिलक न तो सुरेंद्रवाय बनर्जी की तरह धुआवार झब्द-जाल फैछाने- 
वाले बक्‍ता थे, न गोखले की भाति आकडों के सूखे अस्थि-पजर में भावु- 
कता का रुधिर संचार करनेवाले चतुर संसद-सदस्य थे । वह सीधी-सादी 
जोरदयर भाषा में भपने हृदय के उन भावों को अ्रद्मशित कर देते थे, जो 
उन्हें और उनके देशवासियों को एकाकार कर देते थे । उनके द्ाष्दों में 
स्वर या तार की तडप नही होती थी, हृदय की तड़प होती थी, जो जनता 
को विह्नछ कर देती थी | वह थोडे-से परिम्रित थब्दों में श्रोत्माओं की 
अनुभव करा देते थे कि विदेशी शासन के नीचे रहना सबसे बडा पाप और 
अभिश्ञाप है और भ्रत्येक भारतवासी का क्तंव्य है कि वह देश की स्वा+ 
धीनता के लिए सवंस्व न्योछावर करने के लिए अग्रसर हो । लखनऊ 
के उस भाषण में विशेष स्मरणीय बह वाक्य था, जो उन्होंने कांग्रेस के 
दोनों दलो के एक मच पर आने के संवध में कहा था ! मेल का स्वागत 
करने हुए उन्होने कहा, “यह संतोष की बात है कि यह सौभाग्य अब 
लखनऊ को प्राप्त हुआ है कि दोनो दछ यहा मिल गये ॥” 
बहुत समीय से और देर तक छोकमान्‍्य के दर्शनों का भ्रवसर मुझे 

बाद में मिला, जब होमरूछ आदोलन के प्रसग मे वह दिल्ली पधारे ! उनके 
साथ शी केलकर आदि कुछ अन्य नेता भी थे । मैं उन दिनो प्रातीय 
काग्रेस कमेटी का अन्यतम अधिकारी था । स्वागतन्सत्कार 
की व्यवस्था का बहुत-सा काम मेरे सुधुदं था ॥ शिप्टमंडल के निवास 
की व्यवस्था चांदनी चौक फव्वारे के समीव एक धर्मशाला में की गई 
थी | वहां का प्रबंध मुख्य रूप से दिल्ली के व्यापारी मंडल के हाथ 
में था। दो-तीन बार भोजन के समय सेवा करने का अवसर मुझे भी 
मिक्छा । मंडल के प्रायः सभी महाराष्ट्रीय सदस्य रेशमी धोती पहन+ 
कर अलग-अलग, परंतु एक पंक्ति में बैठकर भोजन करते थे । उस समय 
उनमे परस्पर बेतकल्लुफी की वातचोत और हँमी-मजाक वा सिलसिला 

बराबर जारी रहता था। सभी महानुभाव छोकमान्य का आदर करते 
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थे, परतु व्यंग-प्रयोग और सभ्य छेड़-छाड मे कोई भेदभाव नही रखा 
जाता था । अपने-आपको अपने अनुयायियों की सतह पर छे आने में 
छोकमान्य को पूरी कुशलता प्राप्त थी । 

सायंकाल चार धोड़ों की गाड़ी पर छोकमान्य का जलूस निकला । 
उस समय तक चार धोडों की गाड़ी ही दिल्ली की रोल्स रॉयेस थी । 
वस्तुत: जो झाव उस घोडागाड़ी में थी, वह रोल्स रॉयेस में कहां ? वह 
गाड़ी शाही थी, यह ठ5हरी व्यापारी ! 

जठ्स शहर के बड़े-वर्ड बाजारों मे से होकर गुजरा । गायद ही 
नगर की कोई स्वयंसेवक मंडली हो, जिसने जलूस में भाय न लिया हो । 
उन दिनों 'इंद्रपस्थ सेवक मंइली' का बहुत जोर था । शहर के पुराने 
और प्रतिष्ठित नागरिक सिपाहियाना बेश में स्वथसेवकों की पंवित में 
खड़े होते थे । ऐसे लगभग ३०० स्वयंसेवक जलूग में भाग के रहे थे ! 
स्थान-स्थान पर मान्य अतिभिग्ों दा फूछो, माठाओं और पान-सुपारी 
से सतकार किया गया, अनेक उपहार भेट किये गये । मैंने अपने सा्बंजनिक 
जीवन में शायद सैकड़ों के जलूस देखे है और उनके मुद्य पात्रों का 
अनुशीलन किया है ; जनता के जमकारों और सक्कारो का सुख्य पात्रों 
पर जो असर होता है, उसका भी बुद्धि के अनुसार निरीक्षण किया है. । 
लोगो का अतिशय अभिनंदन पाकर कुछ महानुभाव अत्यंत्त प्रसन्नता 
प्रकट करते है। उनके मुय्य पर निरंतर मुस्कराहुट और संतोप झ्षछकते 
रहते हैं। कुछ ऐसे महानुभाव है, जो अभिनंदन में सक्रिय भाग भी लेते 
हैं। वे आई हुई मालाओं को जनता पर फेकतले है और भीड़ के रोप और 
हर्प से प्रभावित होते है। लोकमान्य उन दोनों से भिन्‍न थे | वह अनाध्क्ति- 
योग के शरीरधारो रूप थे । सारे जलूस में वह केवल हाथ जोडकर लोगों 
के ममस्कार का उत्तर देते रहे--न एक बार भी मुस्कराये, न झल्छाये। 
उनकी मुद्दा को देखकर अनुभव होता था कि वह उस सारी भीड़ और हलचल 
में केवठ भारत की दुखी जनता की पुकार सुन रहे है, उतका मन किसी 
गहरे विचार में ड्रवा हुआ है और सारा प्रदर्शव उन्हे खोखला अतीत होता 
है। सारी धोगायात्रा में छोकमान्य उसी गंभीर और दृढ़ मुद् में बैठे 
रहे, जिसमें मैंने उन्हें लखनऊ के कांग्रेस के रंगमंच पर देखा था। सूक्ष्मता 
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से देखनेवाले को स्पप्टता से अनुभव हो रहा था कि उस क्रातिकारी नेता 
के हृदय में केवल एक स्थायी भाव है, और वह है, देश की स्वाधीनता का, 
शोप सब भाव उसमे विलीन हो गये है। 

जलूस की समाप्ति पर पाटोदी हाउस (दरियागज) के मैदान मे 
सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ । मुख्य वक्ता लोकमान्य थे। वह 
अंग्रेजी मे बोले । उन्होंने सरल और स्पप्ट शब्दों मे जनता के हृदयो पर 
यह अकित कर दिया कि देश के सव वर्तमान दुखो का मूल कारण विदेशी 
राज्य है और उसे उखाडकर फेंक देने का अवसर अभी है । उन्होने मिश्र 
आदि अन्य देशों के दृष्ठांत देकर बतछाया कि यदि इस समय हम लोग 
चूक गये, तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा । छोकमान्य का तपस्वी व्यक्तित्व, 
हृदय का दृढ़ विश्वास और सरल तथा स्पष्ट भापा--सवका सम्मिलित 
प्रभाव अत्यंत गहरा हुआ । दिल्‍ली के उस समय के आरामपसंद नाग- 
रिकों को उस दिन के जलूस और भाषण ने मानो झटका देकर उठा दिया । 

लोकमान्य के अंतिम दर्शन हुए अमृतसर-कांग्रेस के समय । इन 
दर्शनों का मुझपर जो प्रभाव पड़ा, उसका अनुमान लोकमान्य के अमृतसर 
पहुंचने पर शहर में निकाले गये जलूस के सबंध मे छिखो गई इस पवित 


से किया जा सकता है : 
“मैंने जलूस तो सैकड़ों देखे, परंतु उतना असछी और जीवित उत्साह 


मुझे शायद ही किसीमें मिला हो ।” 

लगभग चालीस साल के चलिदानमय जीवन ने तिछूक महाराज का 
भारतवासियों के हुृदयों मे वह स्थान बना दिया था, णो पुराने देवी- 
देवताओं का बन जाया करता है । बहुत-से पंजाबियों ने इससे पूर्व छोक- 
मान्य के दर्शन नही किये थे । वे यह तो जानते थे कि तिरक नाम का 
एक स्वाधीनता का देवता है, जिसकी पुजा करनी चाहिए । उन्हें दर्शनो 
का पहला ही अवसर मिला था । पूजा का यह दुर्लभ अवसर पाकर उनके 
वर्षों से भरे हुए अरमान फूट पड़े । बाजारों में नरम्‌ंड-ही-तरमुंड दिखाई 
देते थे । हरएक व्यवित "तिलक महाराज की जय” के नारो से आकाश 
को फोड़ रहा था | उस जूस ने कांग्रेस के अन्य सारे कार्यक्रम को मात 
दे दी थी। उस समय मेरे और मुझ-जैसे सैकड़ों दर्शकों को यह निएचय- 
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सा हो गया था कि काग्रेंस के अधिवेशन में तिछूक महाराज के सामने कोई 
नेता न 5हर राकेगा। जो प्रस्ताव वह पेश करेंगे, वही स्वीकार किया जायगा । 
लछोकमान्य तिलक के उस जलूस की अनेक स्मरणीय चीजों में से एक 
विशेष चीज स्पय लोकमान्य वी गभीर मुद्रा थी, जो प्रत्येक वारीकी 
से देखनेवाले दर्शक पर प्रभाव उत्पन्न करती थी । चारो ओर कोलाहूछ 
भाग तूफान उमड़ रहा था । पूछो और मान्शओं से गाडी भर गई थी। 
स्थान-स्थान पर गाटी रोककर आरती की जा रही थी और भगत छोग 
तरह-तरह की भेंट देकर भवित बा प्रदर्शन कर रहे थे। चारों ओर यह 
सब-कुछ था, परतु छोकमान्य तिलक वी मूति मानो निइचल होकर बैठी 
थी। जनता के कोलाहल से उनके चेहरे पर न विक्षोभ की झलछफ दिसाई 
देती थी, न जनता के सत्कार-प्रदर्शन ये होठों पर मुस्कराहट दौड़ती थी । 
उनके गभीर तेजस्वी नेत्र और स्थिर निशचल द्वोठ न तूफान में हिलते 
ये और न प्रभात के पवन से खिलते थे। उनमे मातृभूमि की पराधीनता 
की भावना मानो फौछाद बनकर बैठ गई थी । जब उन्हें मांडले के जेल 
में अपनी जीवन-धमिनी पतली को मृत्यु का समाचार मिला और उनके 
ब्रांमू नही निकले, तो किसोने पूछा, “ऐसे दुखद समाचार से आपके आंसू 
बयों नही निकले ?” इस प्रशन का लोकमान्य ने यह चिरस्मरणीय उत्तर दिया 
था, “मिरे पास बहाने के छिए कोई आमसू नहीं बचे, मैं उन सबको अपनी 
मातृभूमि के छिए बहा चुका हूं ।” प्रतीत होता है कि वे आँसू अपने साथ 
होठो की मुस्कराहुट को भी बहा छे गये थे | सार्वजनिक रूप में तिलक 
महाराज के पाम न आसू थे और न मुस्फराहट । वहां थी केवछक कठोर 
कतंन्य की भावना, जिसका पालन करने में वह किसी एक क्षण के लिए 
भी नहीं हिंचकिचाओे। छोकमान्य तिलक का चेहरा एक क्रोतिकारी 
का आदर्श चेहरा था, वहा श्रिय-अप्रिय की कोई भावना नहीं थी । 
केवल घर्मं के पालन की दृढ़ श्रतिज्ञा थी। काग्रेस के मंच पर वैसा दृढ़ 
क्ांविकारी चेहरा न उन दिनों दिखाई देता था, और न कब दिखाई 
दिया है। हां, उसरी थोड़ी-सी झछक सरदार वह्कूमभाई पटेल के चेहरे 
पर दिखाई देती थी । 

सब जानते थे कि छोकमान्य तिलक अड़तेवाले आदमी थे। जीवन- 





१६ इसका तो हूँ 
भर उन्होंने विरोधी शवितयों का सीधे खड़े होवर मुकावल्ा विया, कर्म 
लेशमात्र भी झुक्‍ने का सलाम नहीं लिया । पर अमृतसर में पहली बाः 
बह समझौते के लिए तैयार हो गये | यह देखफरर छोकमाम्य के कुछ प्लिप्यो 
को दुख और आस्चयं हुआ। वे छोग तिलक महाराज की सेवा में पहुंचे और 
जिशासा की कि महाराज, आप समझौता वयो करते हैं, सुछ़े अधिवेशन 
में आपडी जीत निश्चित है। इस जिज्ञाया वा छोकमान्य ने णो उत्तर 
दिया, उसके पूरे दब्द तो मुझे याद नहीं, परतु अभिष्राय मेरे + दय पर 
बड़ी स्पप्टता से अकित है । उन्होने पा, “मैं अब शारीरिक दृष्टि से 
वृद्ध हो गया हूं। मुसे जो कुछ यहना था, बह पह छरा हु । कवर आउश्यक 
है कि देश या नेतृत्व दूसरे हाथों में जाब | यह ब्योतित्ि, जिसके हाथों में 
मु नेतृत्व सम्हाठने की भवित दिखाई देती है, गाधी है। इगी य्यरण 
गैंने मादो या संशोधन स्रीकार बर छिया है । देश की ब्रागझोर अब 
उसीऊे हाथ में जायगी ।” 

उरा समय छोरमान्य विछए के उस कथन से उनके भक्तों को पूरा 
सतोप नद्वी हुआ था, परतु समग्र ने बतझछाया हि छो-मान्य निरछफ को 
उनके भय शितता बद्टा समहसे हैं, बट उगसे बटूत बड़े थे। यह महाविद्यात 
मे और भविष्पवाता भी थे। यब सुठे पंशठ में छोकसान्य के तथा मदयात्मा> 
जी के भाषणों के पए्चात प्रस्ताव स्पीतवार हुआ, सेब सारा पंडाल “महात्मा 
गांधी की जय” के यारों से गज उटा | उसे जमनाद के गोखरए में ाग्रेस 
गा एक युग समाप्त दो रहा था, दूशरा युग जन्म दे रहा था। विदा 
गुग पर विराम-चित्ठ छग रहा था, गाधी-युगर का सूप्पाव हो रहा था । 

छोन्‍मारय के मेरे लिए अंतिम दर्शन यटी थे । 














४२: 


वाप्रू 


महात्मा गांधी या देमान भारत और भारगगासियों के जीवन 
में बया रधान भा, उसया अनुभव जब दो रह है, जब महात्माडी वा भौतिक 
शरीर पृथ्वी १रसे प्रयाण पर गया है। भारत के आकास में और उसके 
हमारों झायद छाों देशवासियों के ह दयों में सर्वया घून्य-सा रह गया 
है । पिस कम और किन नारणो से गाधीजी उस ऊचे पद तक पहुचे, इसका 
विवेचन यरना ना-गमशी या परिचय देना है | वम-से-क्रस यह पिप्ठ- 
वेषण तो है ही । जबतऊ सूर्य आकाश मे रहता है हम बहते है कि दिन 
है । जब यह अस्त हो जाता है, तो हर एक व्यतित झान ख्ला है कि एक 
प्रकाश -पुंज था, जो चछा गया और अपने पीछे अधकार वा एक आवरण 
छोड गया, मिस्र टूर फरने बेर छिए अनेक ज्योतिया जाई जाती हैं। 
आज भारतवासियों को बुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है । महात्माजी 
की जिन विश्नेयताओं ने उन्हें देश के अंतरिक्ष में सूर्य का स्थाय दिया, 
उने सबका यदि एक धछाब्द में वर्णन करना हो, तो वह शब्द था बापू!) 
गत पचास यपों में धीरे-धीरे बह देशवासियों मे से प्रत्येक के बापू बन गये 
ये। भ्रत्येदा मे सभी धर्म, सभी श्रेणिया और सभी तरह के राजनैतिक 
विचार भा जाते हैं। जो छोग गांधीजी से मतभेद रखते थे, उनके हुदय में 
भी गांधीजी 'बापू! के रूप में ही विद्यमान थे । 

बापू के संबंध में मेरे संस्मरण बहुत बिखरे हुए है | वे यम २० 
वर्षों में फैले हुए है । सुझे अधिक समय तक महात्माजी के पास रहने का 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ | मेरी और विशेष रूप से गेरी पत्नी की वर्षों 
तक यह इच्छा रही कि अन्य झंझटों ये छूट्टी प्राकर कुछ समय सरू 
महात्माजी के समीप रहे, परंतु दुमग्यवध्ध टिया अयरार ने मिझ 


श्द में इनका ऋणों हू 


भौतिक सामीप्य अधिक न होने पर भी मानसिक रूप से तो मैं गत तौस 
वर्षों में निरंतर बाघ के संपर्क में ही रहा हूं । देश के राजवैतिक 
कार्यकर्ता कौ हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से और व्यक्तिगत 
हैसियत से भी मैं इस समय में निरंतर उनके समीप रहा हूँ; बीच-बीच 
में भौतिक सान्निध्य भी होता रहा । उसीके संस्मरण यहां देता हूं । 
मुझे बापू के प्रथम दर्शन अचानक हो गये । संभवतः यह घटना 
सम १९१५ की है । इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के प्रवासी भारतवासियों 
के नेता मि० गांधी का नाम बरसो तक सुना था, समाचारजत्रों में उनके 
अनेक चित्र भी देखे थे और उनके संबंध में बहुत-कुछ पढा था । कुछ 
थर्ष पहले उनके आश्रम के विद्यार्थी, जिनमें देवदासजी भी थे, गुरुकुछ 
आकर थोड़े समय तक रहे थे । जैसे किसी दूसरे छोक के निवासी देवताओं 
के छिए मन में आदर ओर भवित-भावना बन जाती है, वैसी मेरे दिलू में 
भी बनी हुई थी । और ज॑से प्रत्येक परोक्ष व्यवित का, यहातक कि ईश्वर 
का भी काल्पनिक चित्र हमारे हृदय में खिंच जाता है, वैसा गांधीजी का 
चित्र मेरे मन में भी खिंचा हुआ था। जहांतक मुझे याद है, वसत का 
मौसम था और सूर्योदय का समय। मैं उन दिनो ग्रुरुकुरू कांगड़ी में उपाध्याय 
था । गंगा-तट पर पिताजी (स्वामी श्रद्धानंदगी) का जो निवास-स्थान 
था, यहां से मैं विद्यालय की ओर जा रहा था । ग्रुरुकुछ कागडी में महा- 
विद्याउझय भवन के सामने सीवछ का एक बडा पेड़ था जिसके नीचे एक 
विशाल चबूतरा बना हुआ था । मैं उसके पास से ग्रुजर रहा था कि सामने 
से एक नाटे कद के दुवले-पतलछे सज्जन को आते देखा | सज्जन का वेप 
साधारण ग्रुजराती व्यापारी का-सा था। भेद केवल इतना था कि पाव 
नंगे ये और चाल विश्वेप रूप से तेज थी। मेरा उस ओर तबतक घ्यान नहीं 
गया, जबतक कि बिलकुल पास पहुंचकर सज्जन ने मुझसे यह नहीं पूछा, 
“महात्माजी का निवास-स्थान कहां है ?” उस समय तक महात्मा विशेषण 
पिताजी के साथ लगता था, गांधीजी के साथ नही ॥ प्रश्न का उत्तर देने 
के छिए मैंने उनकी ओर देखा और हाथ से गंग्रानतट की ओर इशारा करते 
हुए कहा, “उप्त बंगले में ।” इतना सुनकर बह सज्जन तीन यति से आगे 
बढ़ यये, पर मैं वही खड़ा कुछ सोचता रहा । सोचने की बात यह थी कि 


यापू श६ 


चेहरा कुछ परिचित-सा प्रतीत हुआ ! परतु यह याद नही आया कि वह 
किसका है और कब देखा है ! कुछ क्षणो के उपरात मन में यह बात बिजली 
की भाति कौपघ गई कि यह चेहरा दक्षिण अफ्रीकावाले गांधीजी का 
है। मैंने छोटबूर उधर देखा, जिघर ग्राधीजी गये थे; क्योकि अब मेरे 
मन में यह परश्चात्ताप हो रहा था कि मैंने एक पूज्य पुरुष का चरण-स्पर्श 
बयो नही किया। पर अब वया हो सकता था अब तो वहू मुझसे बहुत 
दूर जा छुके थे। यह पिताजी के बगले के अंदर चछे गये और मैं सामने 
विभूति की न पहचान सकने के कारण वुछ सिन्‍्न-सा होकर आगे चला गया। 
इसके पश्चात सार्वजनिक जीवन मे समय-समय पर निरंतर महात्माजी 
के दर्शनों का अवसर मिछता रहा । मैंने १९१९ से छेकर १९३९ तक 
के कांग्रेस के प्रायः सभी अधिवेधन देखे हैं। इनमे से तीन-चार अधिवेद्नों 
को छोड़कर सबमे प्रतिनिधि की हैसियत से ही सम्मिलित होता रहा । 
बारह वर्ष तक बराबर दिल्‍ली की ओर से अ० भा० काग्रेस कमेटी का सदस्य 
रहा । उसके शायद ही किसी अधिवेशन मे अनुपस्थित रहा हूं। इन बीस 
बर्षों का काग्रेस का और भारत का राजनतिक इतिहास गांधीजी के प्रभाव 
भौर यश के विस्तार का इतिहास है। मैंने राजनीति के और मानव- 
प्रवृत्ति के एक विद्यार्थी की आंखों से महात्माजी वी इस विजयन्यात्रा 
के हर एक चरण को बडे ध्यान से देखा और अनुभव किया है। अधिवेशनों 
में जो छोटी-छोटी घटनाएं हुईं, बे मेरे दृदय पर ऐसे अकित हैं, जैसे आज 
ही हुई ही । उनमें से एक प्रसंग यहां देता हूं । कछकत्ते की नेशनल कम्वे- 
न्ान के शमय की एक घटना है । मैं उस अधिवेशन में भी सम्मिलित हुआ 
था। कर्स्येंभन के सभापति १० मोतीलाल नेहरू थे। कन्वेन्शन ने जो प्रस्ताव 
स्वीकार किया था, उसमे भारत का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य को 
माना गया था । जब बह प्रस्ताव अ० भा० कांग्रेस कमेटी में स्वीकृति 
के छिए उपस्थित हुआ, तो युवक दछ के दो नेताओ वी ओर से उसमें यह्‌ 
संशोधन उपस्थित करने की सूचना दी गई कि कांग्रेस का ध्येय भारत 
को पूर्ण रूप से स्वाधीन बनाना है । युवक दल के वे दोनों नेता पं० 
जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाषचंद्र बोस थे। यों महात्माजी उन 
दिलो कांग्रेस से अछम होकर सावरमती आश्रम से विश्राम कर रहे थे, 


३० में इनफा ऋषणों हूं 


परतु जब सक्ट देसकर प० मोतीलाछजी ने अपने मित्र और गुरु को पुवारा, 
सो द्रौपदी की पुकार से खिचे हुए सकटमोचन मोहन की तरह मोहनदास 
करमचद गांधी टीफ सगय पर आ पहुचे और उस प्रस्ताव को उपस्थित 
करने लगे 

डस समय उन्होंने जो भाषण दिया, वह उन संव गुणों का परिचायक 
था, जिन्होंने उन्हे भारत वी राजनीति पर पच्चीस साल तऊ प्रभ॒त्व करने 
का अधिकार दिया था। प्रारंभ में उन्होंते औरनिवेशिक स्व॒राज्य का 
अर्थ समझाया, फिर उसके गुण बतलाये, तत्पदचात सद्योधन वी चर्चा 
की । वह चर्चा उतनी सशझोधन वी नही थी, जितनी उसके प्रस्तावक की 
थी । महात्माजी के कथन का सारांश कुछ इस प्रकार था : 

“जवाहरलाल बहता है कि उसे डोमिनियन स्टेट्स पसंद नहीं, 
बह तो पूरी आजादी चाहता है । वह चाहेगा भी व्यों नहीं ? वह तो 
आजादी था दीवाना है। उसके पिता भी तो आजादी के दीवाने हैं म॑ ! 
बहू तो अपने दीवानेपन में सूख गया है । कमा थीमार है, उसकी उसे 
चिता नही । आप रोगी है, इसवी भी परवाह नही करता, देश की चिता 
में घुठा जाता है . . . इत्यादि-इत्यादि । 

महात्माजी इतना ही कह पाये थे कि लोगों मे देखा कि प॑० जवाहर- 
लाल नेहरू अपने स्थान से उठकर सिर झुकाये हुए पडाल से बाहर चले 
गये । नास्तिक दक्शकों ने कहा, “बुड्ढे ने तारीफ करके जवाहरलाल को 
मार डाछा ।” 

उनकी बात ठीक ही निकलो । महात्माजी के भाषण के बाद जब 
सशोधन के उपस्थिते करने का समय आया, तो जवाहरछालजी की तलाश 
हुई, पर वह कही से मिले । छोगो मे समझा--सशोधन मर गया, परंतु 
नही। बंगाल के प्रतिनिधियों मे से अकस्माव आवाज आई, “महोदय, 
मैं इस संशोधन को उपस्थित करता हूं ।” लोगो मे उधर देखा, तो हरे 
रग की स्रादी की टोपी और धोती-कुरता पहने सुभाषबाबू खडे थे । 

बाद की घटनाओं मे मैं महात्माजी के अतिम दर्शन की बात सुनाने 
बा छोभ संवरण नही कर सकता । महात्माजी अंतिम बार जेल से मुक्त 
होकर जुहू में विश्राम करने के लिए यये, तो मैंने संकल्य किया कि परिवार- 








बापू र्१्‌ 


सहित जुह जाकर उनके दर्शन करू । जूह में महात्माजी ने छूंबा मौन 
भ्त धारण किया था। जाने से पहले महात्माजी वी अनुमति छे लेना 
आवश्यक समझकर मैंने उन्हे एक पत्र छिखा ! महात्माजी मे अपने हाथ 
से लिखा : 
चि० इंद्र, 
दिल चाहे तब आओ, छेकिन आजकल की मुसाफिरी की 
कृठिनाई में सिर्फ देखने के लिए तकलीफ क्यो उठाना ? मेरा मौन चलता 
है, २९ तारीख को खुलेगा । 
जुहू, २३०५-४४ ॥ “बापू के आश्षीर्वाद 
यह उन निम्जू पत्रों का एक नमूना है, जिनकी प्रत्येक पवित सूत्र थन- 
कर देघवासियों के दृदयों को बांध लेती थी! वे चाहे विचारों में मह्मत्माजी 
से कितना ही मतभेद रखते ही , उनके हृदय बापू को बापू मानने के लिए 
लाचार हो जाते थे : 
स पिता पित्रस्तेपां केवर्ल जन्महेतवः ॥ 
पत्र छोटान्सा है, परंतु उसमे इतनी ममता भरी हुई है, जितनी 
पूरी पुस्तक में भी नहीं आ सकती । चिता हमारी असुविधा की है, अपनी 
की नही । आश्ञीर्वादे खुडे हाथो मिलता था । उसमे न कोई कंजूसी थी, 
न मांगने की जरूरत । मेष की तरह वह हर एक पर बरसता था । 
दर्शनों के लिए महात्माजी की अनुमति मिल्ल गई, कितु मेरे भाग्य 
में अनुमति से छाभ उठाना नहीं बदा था। मैं स्वयं बहुत छंवी बीमारी 
में फंस गया और जुहू न जा सका । परिवार-सहित अंतिम दर्शन करने का 
अवसर मुझे बाद में तब मिझा, जब महात्माजी वाइसराय से मिलने के 
लिए दिल्‍ली आये और काफी समय तक भगी बस्ती में ठहरे । एक दिन 
प्रातःकाल महात्माजी के भ्रमण के समय मैंने परिवार-प्तहित आश्रम 
में उपस्थित होकर प्रणाम किया / रोग के कारण मैं बहुत निर्बक हो गया 
था । देखकर बापू ने पूछा, “बहुत कमजोर हो गये हो ! क्या बात है ?” 
- मैंने उत्तर दिया, “बहुत बीमार रहा हूं ।” 
बापू ने पूछा, “अब कैसा है ?” 
मैंने कद्दा, “अब अच्छा हूं ।” 


श्र में इनका ऋणी हूं 


मेरी पत्नी की ओर देखकर वापु ने कहा, “इनको तो मैंने पहले 
देखा है ।" 

मैंने कहा, “यह आश्रम की भोजनझाला में अन्य देश-सेविकाओं 
के साथ परिचर्या के लिए प्रतिदिन आती हैं ।” 

इसपर सतोप-सूचक हंसी हसते हुए बापू में छोटी बच्ची सरोज 
के कधो की ओर हाथ बढाया | उसने सलवार और कमीज के साथ एक 
दुपट्टा पजाबी ढंग पर गले में झछ रखा था। दुपट्टे को छूकर हसते हुए 
बापू बोले, “यह फालतू चीज क्यों डाल रखी है ?” 

नौ सार की लड़की के गले में दुपट्टा सचमुच फालतू ही था। उसके 
पश्चात लड़कियों ने हस्ताक्षर छेने के लिए कापिया आगे वढाई । “हस्ता- 
खतर चाहिए, तो छाओ फीस !” बापू ने खिछडखिलाकर हसते हुए कहा । 

हरिजन-कोप के लिए पाच रपये प्रति हस्ताक्षर की फीस पहले ही 
सैयार थी । बापू ने इशारा किया कि नोटबुक और फीस सेक्रेटरी को 
दे दो, हस्ताक्षर हो जायेंगे । यह प्रतिक्रिया समाप्त होने पर महात्माजी 
ने मुझसे कहा, “कुछ और वात करनी है क्‍या ? करनी हो, तो आ 
जाओ ॥/ 

महात्माजी घूमने जा रहे थे । मैं जानता था कि अपनी पद्धति के 
अनुसार महात्माजी मेरे कंधो पर हाथ रख लेगे और साथन्साथ चलते 
हुए बात कर छेंगे। इससे अच्छा अवसर मुझे कहा मिल सकता था ! 
चारों और हजारों की भोड थी । वहुत-से कंमरावाके भी वहां घूम 
रहे थे। दूसरे दिन के दैनिक-पत्रों मे महात्माजी के साथ चित्र छपने 
का दुर्लेभ अवसर भी दिखाई दे रहा था । परतु न जाने क्‍यों, इस प्रकाशन 
की सभावना से मेरा मन घबरा गया और मैंने उत्तर दिया, “बस इसे 
समय तो मैं प्रणाम करने के छिए ही उपस्थित हुआ था, बातचीत करने 
के लिए फिर आऊंगा ।” 

अ्रणाम करके मैं अलग खडा हो गया, महात्माजी घुमने के लिए 
आगे बढ़ गये । यही अतिम दर्शन ये । वह “फिर” फ़िर न आ सकी, 
जिसकी मुझें आशा थी ! बाद में दर्शनो का सुयोग ही न मिला । 
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पंडित मोत्तोलाल नेहरू 


सतत १९१९ की शात है । हधें के ध्राग्म में पहारगा गांधी ते 
शेदद तुश्ट के विरोप में मध्पाप् को धोया शो थी। प्रारभितर 
अदम में दौर पर शो देखस्गती हृश्ताल हुई, मिस्ननमिल्त प्रांतों को 
मरारों ने एप भगेन्भाने हग से प्रहार दिया पशव ने रयनेर 
सर साइशए ओड्वाधर गो सरशार में मापाय्द़ पर शादी और गोली 
मे प्रहार शिया, जिया रथ झपा जखियागाणा बाग वे हस्थाफाह 
और मांस छा के आरार से प्रतट टूआ । पिटिश टाइगर अपने 
अगररी नाग रूप में संगार के सागने भा गया । पंशाय पर ऐसे अरया* 
भार टुएं, जैसे इतिहास में पढ़ें थे, परशु कभी विश्शाम नहीं जिया 
था और गगझा था कि यहू हेघ्ल अविधयोद्िव-्गात है ॥ कुछ 
भमय साफ तो पंजाब ये सबंध से फ्रीसोपर ीन्‍्सी निरयंग्धता बनी 
रही । ध्रांव के समाणारों पर परायंशे छपाकर माल हों गे नाम पर जो 
भपश अन्याय किये गये, उतवा देश शो और संसार को तय पया रखा, 
जब छोडमत से प्रभावित होफर सरपार को यह प्रतिद् हटा छैगा बडे । 
परदे के हटने पर संगार में देखा दि सभ्यताभिषानी विटेंस के #वि- 
निधियों मे पंजाब में जो रादगठीटा वी है, उसने नीरो और भरेशता 
बी स्मृति को भी मास कर दिया है। देश-भर में शाहवाहन्या संस 
गया। पंजाब वी दशा यो देसने और दस छापातों वर मसहंग छगाये 
के छिए देश के हरएफ प्रांस से देशमस्त बैंदाक के [डे स्थाता होते छगे । 
उन देशमम्तत्ों में से विशेष झूप से स्मरदीय दधदस विवरजन दाल 
पंडिन मोतीछाछ नेह्र, रवामी, दादरी शौफ १७ अदममेपरय न 

थे । पहले दोनों मार्चल हा वी सहरी एव #£ रुवप में और शेर 









२४ में इनरा ऋणो हू 


माशछ छा द्वारा आहतो और पीढितो की सहायता थे: छिए पंजाब 
पहुंचे । तभी मुसे प० मोतीछाझणी के प्रथम दर्शनों का अवसर मिला । 

मेरे पिता स्वामी श्रद्धानदजी के पास पं० भोतीछाल नेहरू का इस 
आशय का पत्र जाया कि मैं मारशछ झो थी घटनाओं की तहवे 
के लिए फाग्रेस द्वारा बनाई गई तहवी झाती कमेटी में भाग छेने के छिए 
छाहीौर जा रहा है। आप पणाव में सेवा या वार्य करके अभी आये हैं। 
इलाहाबाद से झाहौर जाता हुआ दिल्ली में आपसे मिलकर जाऊगा। 
पत्र से अपने दिल्ली पहुंचने यो तारीख और पिताजी के निवास-स्थान 
पर पहुचने या निश्चित समय भी दिया हुआ या । 

पास से ही उनके दर्शन करने की मेरी बच्ची इच्छा थी । उन्हे 
एक बार पटना की पग्रेस में दूर से देसा था । तव वह नरम विचारों 
के धनी नेता समझे जाते थे । उस समय मैंने नेहरू-परिवार को इलाहा- 
वाद से रेल द्वारा पटना जाते हुए देसा था । पहले दर्जे का पूरा डिब्या 
रिजर्व बःराया गया था। पूरे विछायती वेश में दोनो नेहरु, पिता और 
पुत्र, जब प्डेटफार्म पर पहुंचे, तो स्टेशन पर बाकी समसनी-सी फैछ 
गई । मेहरूजी के धन और आनद भवन की खझ्याति चारो भोर फेल 
चुकी थी। यह भी चर्चा पूरे जोर पर थी कि उनके छटके विल्‍ायत से 
वेरिस्टर बनकर आये हैं और वह भी हाईकोर्ट में वकालत करेंगे । दोनो 
नेहहुओं के साथ दो-तीन व्यवित और थे, जो रूपरंग और वेशभूषा 
पे नेह्रू-परिवार के ही सदस्य छूगते थे | यह था मोतरीजालणी का 
राजसी ठाठ, जिसे साधारण जनता उत्सुकता से देख रही थी । 

उसके पश्चात यह पहला अवसर था, जब मुझे मोतीलाठजी के 
इर्शनों का सौभाग्य श्राप्त करने की आशज्ा हुई । वहू दृष्य मुझे 
[री रह याद है । प्रात:काछ के दस बजे का सम्रय होगा। प्रंडितजी 
वेताजी के निवास-स्थान पर पहुंचे । जब वह सीढ़ियो से ऊपर पहुचे, 
ग्रे उनके रूप की पहली झाकी दिखाई दी। अभी उन्होंने कोट, 
तडून और हैट का चेश नही छोड़ था । शानदार सफ़ेद मूछें उनके 
पृदर गोरे काइ्मीरी चेहरे पर खूब सज रही थीं और उनकी क्षान को 
ढा रही थी ! विताजी उनका स्वायव करने के लिए कमरे से बाहर 





पंडित मोतीलाल मेहरू रर 


आये । उस समय जो परिस्यति उत्तनन हुई, वह वस्तुतः बहुत-ही 
मनोर॑जक थी । इसमें थोड़ा अभितय कान्सा रंग भी भा गया था | 
पिताजी ने बाहर आकर पडितजी पर नजर पड़ते ही आश्चर्य से कहा, 
हूं, तुम हो !"' पडितजी ते भी पिताजी की तरफ ध्यान से देखकर 
बहा, “भरे, तुम हो !” में आश्चयं मे आ गया । दोनों ने छूब कस- 
कर हाथ मिलाये । पिताजी ने कहा, “मैं अवतक यह नहीं जानता 
था कि पंडित मोतीछाल नेहरू तुम ही हो !” पडितजी ने उत्तर दिया, 
“मेँ भी अबतक यह नहीं तमझता था कि महात्मा मुंशीराम और स्वामी 
अद्वानद तुम ही हो !” इसके बाद थोड़ी देर के लिए दोनों बुरुर्ग अपनी 
आयु, ऊंची परिस्थिति और शायद मेरी उपस्थिति को भी भूछ गये और 
चुराने बा|छिज के समय में वापस चछे गये | एक ने दूसरे से बहा, “ठुप , 
तब भी बहुत नटखट थे ।” दूसरे ने उत्तर दिया,' “तुम्हारी वह तब भी 
आदत थी ।" किसने किससे क्‍या कहा, मह याद नहीं रहा, शाटी 
बातचीत से थोड़ी देर में मेरी समझ में आ गया कि बाज में 
चढ़ने के समय दोनों बुजुर्ग इछाह्बाद में सहपादी थे, मित्र थे #रैेर 
एक ही तबीयत के थे । दोनो सेछानी थे, ऊितावों के थरौड़े द्में 
इतना परिचय प्राप्त करके और दर्शनों से संतुष्ट होजर मैं छपके में 
चहा से उठ गया। दोनो में लगभग दो-तीन घंटे दक शब्द होती गड़ी । 
दूसरी बार मुझे पशितजी के अमृतसर हुये वाप्रेश के अवसर दर 
दर्शन हुए। अमृतसर>कांग्रेस में परिदादी स्वाग्रदास्मद्ष थे और पं० 
मोतीलालजी सभापति। उसे अब्यर मर हरे अहकी छाद प्रश्धिवली 
का भाषण सुना। पंडितजी कया झाप्रण शरदमिद पद इठठगे था $ 
बह सदा श्रोताओं के मस्दिस्त इर ऋदाद डाइले जग दस्त सरते लेक 
एक योग्य वकील को मिक्ष रापस्दीयी के मा्म कन्या चर्पदिए, 
उसके उस्ताद थे। अंप्रेडी और उ्ें धन सतत पर इनवग 
अग्रुल्ल था । दब हैं फिदाडिदी ऊनगा विश्वेद रण था। मे: 
कदिन समप्र 
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था | वह विरोधी की अनंछ युवितयों का उत्तर देने में अधिक परि- 
श्रम नही करते थे, प्रत्युत उसे विनोद की छुटकियों में उड़ देते थे । 
इस प्रकार मौलिक रूप में वह कुशछ ववता थे। साथ ही यह भी मानना 
पडेगा कि जनता के छाड़छे वक्‍ताओं में जी विशेपताएं हीती हैं, उतमे से 
एक बड़ी विशेषता का उनमें अभाव था । वह दमे के पुराने मरीज 
थे, इस कारण उनका गला बहुत ऊंचा नहीं उठ सकता था और न 
उनके स्वर का तार बंधता था । जब कभी जोर से बोलना पड़ता 
था, तो प्रायः खांसी उठ सड़ी होती थी, जो भाषण में विध्न पैदा 
कर देती थी । इस कमी के कारण उन्हें जन-्माघारण को उत्तेजित 
करनेवाला वक्ता नहीं कहा जा सकता। फिर भी वह बहुत छुशल 
वक्ता थे | उनकी जोरदार भाषा और युक्तियों का जनता पर जो 
प्रभाव पड़ता था, वही उन्हें जन-नेता बनाने के लिए पर्याप्त था । 

यह मैंने पडिंतजी के वयग्रेस में प्रारंभिक जीवन की बात कही हैं । 
कुछ समय पश्चात तो नक्शा ही बदछ गया। पंडितजी ने महात्मा 
गांधी की आध्यात्मिक प्रेरणा से अपनी अतुछ विभूति और सुलैपणा 
का जो अनुपम बलिदान किया, उसने उनके व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा 
उठा दिया, इतना ऊंचा उठा दिया कि उनका कहा हुआ एक-एक धब्द 
हजार-हजार शब्दों का बल रखता था ! वक्‍ता के योग्य भौतिक विशे- 
पता के न होते हुए भी ग्रांवी-युग में पं० मोत्तीछाल नेहरू के भाषण 
बिजछो का-सा असर रखते थे । यदि ग्राषी-युग से पूर्व के वर्बताओं 
से प० मोतीछाल नेहरू की तुलना करें, तो पहना पढ़ेंगा कि कैबेक 
पुरानी ववक्‍तृत्व-कला की दृष्टि से वह कुछ न्यून थे, परंतु वह वबतृता- 
कहाँ, जिसमे वक्‍ता का व्यक्तित्व सबसे अधिक महत्व रजता है, 
पंडितजी को बषताओ में बहुत ऊंची कोटि पर बिठा देती है । 

अमृतसर की कांग्रेस में पं० मोतीछालजी ने मुह्य रूप में विधान- 
सभा के अध्यक्ष का पार्ट जदा किया । वह कांग्रेस की गरम राजनीति 
में मये थे । वहा रगमच पर मुख्य पात्र छोकमान्य तिलक, महात्मा गाधी 
और पं० मदनमोहन मालवीय थे । देझ्वंधु दास भी मंच पर पग वी 
रहे थे, परंतु मोतीछालजी ससद के अध्यक्ष की भाति लोकमत के उतार- 
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चढ़ाव के निरीक्षक और नियंत्रणकर्ता ही बने रहे । यों उनकी तथा 
- उनके परिवार की जो शाजोचित शान वहां दिखाई दे रही थी, वह 
किसी अन्य को प्राप्त नहीं थी । परमात्मा की दी हुई जन्मसिद्ध पहली 
विभूति---सुंदरता--नेहरूनपरिवार को पुष्कलू-्मात्रा से प्राप्त थी। स्वयं 
मोतीठालछजी राजपूती मूंछों और श्वेत रोबीछे चेहरे के ऐश्वर्य को लिये 
सभापति के आसन की शोभा बढ़ा रहे थे | दर्शकों की दृष्टि उस 
काइमीरी परिवार पर पड़तो थी, तो आसानी से हटती नही थी । 
वह रूपए और श्वान नेहरू-परिवार को जहां परमात्मा की देन थी, 
बहां उसपर उसके केंद्र पं० मोतील्यलजी की ग्रुण-गरिमा ने उसकी 
खमक को सौगुना कर दिया था। 
पं० मोतीझालजी के चरित्र की सब विशद्येपताओ का एकत्र 
प्रदर्शन तव हुआ, जब गया की कांग्रेस के अवसर पर उन्होंने और देशवंथु 
चितरंजन दास ने मिलकर स्वराज्य पार्टी की स्थापना वी | महात्माजी 
जैछ में थे। देश में राजबैतिक आंदोलन के शिभिक हो जाने के कारण 
उदासी-सी छा रही थी। कांग्रेस ने भावी कार्य क्रम के संबंध मे एक समिति 
बसाई थी, जिसकी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि कांग्रेस को 
फौन्सिलों का बहिप्कार उठा देना चाहिए और छुनाव छड़कर कोन्सिलों 
के मोर्चे को भी गरम कर देना चाहिए। आश्मा यह थी कि कांग्रेस के अधि- 
वेशन में सभितति की रिपोर्ट स्वीकार हो जायगी, परंतु अनेक प्रमुख नेताओं 
के विरोध के वगरण वह आशा पूरी न हुई। कौन्सिल-प्रवेश के पक्षपात्तियों 
के नेता प॑० मोत्रीछालजी और देशबधु दास थे और उसके विरोधियों 
के नेता श्री राजगोपाछाचार्य, सरदार चल्लभभाई पढेल और श्री राजेंद्र- 
प्रसादजी थे। फलत्त: जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने कौन्सिल- 
बहिष्कार को स्थगित कर देने का विषय उपस्थित हुआ, तो कांग्रेस के व्या- 
झुयान-मंच ने विवाद-तमा का रूप घारण कर लिया । कौन्सिछ-प्रवेश के 
बिरोबी बहुत प्रभावश्ञाली थे। श्री राजगोतरालाचायं का तर्क केची की 
तरह तेज चलता था, सरदार पढेछ की झुनौती-भरी उवितियां विशेधियों 
की दहला देती थी और वाद़ू राजेंद्रप्रयाद की भावुकतापूर्ण वकारूत 
परिवत्तेनवाद के पांव हिल्म देती थी । उनका उत्तर देने का कठिन काम 
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अकेले पं ० मोतीलाछ॒जी को करना पड़ रहा था । वह जानते थे कि अपरि- 
चतंनवादी बलवान हैं, और वह यह भी समझते थे कि अपरिवर्तनवादियों - 
की पीठ पर महात्माजी का हाथ है । साधारण योद्धा होता, तो इतनी 
शवितयों के सामने झुक जाता, या कम-से-कम मौन हो जाता, पर मोती- 
छालजी राजपूती शान के बहादुर थे । खूव जमकर छड़े । महात्माजी 
के नाम की दुहाई देनेवालों को उत्तर दिया कि यदि महात्माजी जेल से 
बाहर होते, तो वह अवश्य हमारा समर्थन करते । 
उन्होने आलोचकों को करारे उत्तर दिये, परंतु प्रतिनिधियों का 
बहुमत विरुद्ध रहा, क्योकि सामान्य रूप से यह विश्वास किया जाता था 
कि भहात्माजी कौन्सिल-प्रवेश के कार्यक्रम को पसद नहीं करते | बहुमत 
से प॑० मोतीछालजी का प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया, परंतु पडितजी परास्त 
नही हुए । उन्होंने तत्काल स्वराज्य-पार्टी को स्थापना की घोषणा कर 
दी और उसी दिन सायंकाल के समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 
उन सदस्यो की स्वराज्य-दलछ में भरती आरंभ कर दी, जो कौन्सिल को 
छड़ाई का मोर्चा बनाने के पक्ष में थे । जिन सदस्यों ने उसी समय स्वराज्य 
दल के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये, उनमें मैं भी था। जब मैंने 
हस्ताक्षर करके फार्म पडितजी के हाथ में दिया, तो उन्होंने प्यार से मेरी 
पीठ को थपथपाया, जिससे मैं वस्तुतः फूल उठा । पंडितजी दोपी को 
लताडना जानते थे, तो जिससे प्रसन्‍त होते, उसे पुचकारना भी खूब 
जानते थे। उनकी डांद भयावनी थी, तो उनकी हसी की मादकता भी 
असदिग्ध थी। 
जिस संसद-भवन में आज पं० नेहरू सरकारी नेता की हैसियत से 
विराजमान हैं, उस्ती भवन मे उन दिनों उनके पिता विरोधी दल के नेता 
के रूप में बैठे थे । तुलना कभी अच्छी नही होती और फिर योग्य पित्ता 
और योग्य पुत्र में तुलना और भी असुविधयाजनक है ! मैंने तव भी देखा 
और अब भी देखता हूं और मैं इतना लिखे बिना नही रह सकता कि कौन्सिल 
चवर मे विरोधी दल के नेता पं० मोतीछाल नेहरू का जो रोब-दाव और 
राजाओ-जैसा ठाठ था, वह आज किसी व्यक्ति का दिखाई नहीं देता | 
जिस समय सफेद सदूदर के वेष में परिष्कृत होकर पंडितजी अपनी गंभीर 


गति से कौन्सिल चेवर में प्रविष्द होते थे, उस समय सरकारी कुरसियों पर 
बैठनेवाले अंग्रेज महापुरुषों को भी सहमकर खड़े हो जाना पड़ता था । 
पंडितजी द्वारा धारा सभा में की गई आलोचनाओं से सरकार थर-थर 
बांपती थी। जितनी शान उन दिनो विरोधी दल के नेता की थी, उतनी 
दान आज के मत्रियों की भी नहीं है । निस्संदेह कहा जा सकता है कि 
पें० मोतीडालजी पैदायशी राजा थे | समय ने उन्हे ऐसे समय उत्पन्त 
किया कि उन्हें विरोधी दल का नेता बनना पढ़ा। 

जब स्वराज्य पार्टी ने पहली वार घारा सभाओं मे प्रवेश किया, तव 
घारा सभा में उसके सदस्यों का अल्पमत था । यह स्वाभाविक ही था 
कि 'स्वराज्य पार्टी के जन्मदाता' और योग्यतम सदस्य होने के कारण 
पं० मोतीलालजी को उसका नेता चुना जाता । उस समय धारा सभा 
का नेतृत्व अंग्रेजों के हाथों में था और बहुमत जी-हुज्ूरों के हाथों में । 
ऐसे विकेट सरकारी दल के विरोध में खड़ा होना और भपने परिमित 
सैनिकों की सहायता से पंग-पग पर मोर्चा छेना बहुत दुष्कर कार्य था। 
माई वर्षों तक उस दुष्कर कार्य को मोतीछालजी ने जिस ध्यान और 
शान के साथ किया, उसने न केवछ दासता की बेड़ियों में बंधे हुए 
भारतवासियों के मस्तको को ही ऊंचा कर दिया, विरोधियों के मृह 
से भी वरवस वाह-बाह कहला दिया । अल्पसंख्या मे होते हुए भी 
पंडितजी मे अपनी नीति-निपुणता के कारण कई अवसरों पर सरकार 
को परास्त कर दिया, जिससे सरकारी हलल्‍कों में उनकी धाक बैठ गई | 

जिन गरुणो ने उन्हें अनेक वाधाओं के होते हुए भी ऐसा प्रभाव" 
दाली बना दिया था, उनमे से तीन मुख्य थे। उतका पहला गुण था, 
समय और परिस्थिति को पहचानने छी शक्तित, जिसका संक्षिप्त नाम 
“नीतिज्ञता' है। उनका आदर्शवाद ययाथंवाद का मित्र था, विरोधी 
नही था । हरएक प्रश्न पर यह यह परख छेते थे कि हम आदर्श के 
कितने भाग को प्राप्त कर सकते हैं और उसपर अंगद का पाव जमा 
देते थे । उस समय कांग्रेस के क्षेत्रों में कहा जाने छूगता था कि अब 
पंडितजी अपनी वात पर अड गये हैं । विश्वास करते से पहले सब 
पहुलुओं पर विचार कर लेना और विश्वास कर लेने पर उसपर 
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हृढ हो जाना, राजनीति मे सफछता का यही सार है । 

पडितणी का दूसरा गुण था उनकी संतुलित और पौढ़ बमतृत्व- 
शब्ित ) वह कानूनी ढंग के वक्‍ता थे । प्रत्येक पक्ष के केंद्रभुत विचार 
को पकड़ना और फिर उद्भट प्रतिभा और समुचित भाषा की सहा- 
यता से उसका प्रतिपादन करना धारा सभाओं में सफलता प्राप्त करने 
का अचूक साधन है । पडितजी उस साधन से पूरी तरह संपन्न थे। 

उनका तीसरा विद्येप गुण था, स्वभाव की छोकोत्तर विश्यालता । 
लोकोत्तर विशालता के बारे मे कवि भवभूति ने बतलाया है: 

बज्बादपि कठोराणि मृदृनि कुसुमादषि | 
खोकोत्तराणां केतांसि को हि विज्ञातुमहति ॥ 

--अर्थात लछोकोत्तर व्यक्तियों के चित्तों को कौन समझ सकता है, क्योकि 
बे जहां वज्ञ से भी कठोर होते हैं, वहां फूछ से भी कोमल होते हैं ! 
पं० मोतीलाल का क्रोघ प्रसिद्ध था । घर में जब उनकी त्योरी चढ़ी 
दिखाई देती थी, तो आनंद भवन की दीवारें हिलने छगती थी, परंतु 
जब क्रोध उतर जाता था, तब उनके मुह से जो अट्टह्यास निकलता था, 
बहू आनंद भवन के आस-पास के मकानों में भी सुनाई देता था। वह 
हंसी मैंने अपने जीवन में बहुत ही कम, झायद कभी नहीं देखी । वह 
पूरे हृदय से' हसते थे, ऐसा हंसते थे कि उसके ग्रवाह मे बड़े-से-बड़े 
विरोधियों के हृदयों की नाराजगी धुल जाती थी । वह हंसी घर तक 
ही परिमित नहीं थी, कांग्रेस की बेठकों में, धारा सभा के अभिवेशनों 
में और निजी बातचीत में भी अनायास फूट पड़ती थी, जिससे गरम- 
सेन्यरम वातावरण क्षघ्-भर भे झात हो जाता था । 

एक आखों-देखी और घटना सुनाता हूँ। रात की गाड़ी से मैं 
दिल्‍ली से छखनऊ जा रहा था | गाड़ो के चछतरे का समय हो रहा 
था। गार्ड ते सीटी दे दी। सब मुसाफ़िर अपने-अपने स्थान पर जा 
बैठे, परंतु गाड़ी चली नहीं। पाच मिनट, दस मिनट, आधा घंटा। 
गाड़ी ने प्लेटफार्म पर से हिलने का नाम नहीं छिया। तब मुसाफिर 
उतर-उतरकर देखने लगे कि माजरा क्या है । देखते क्‍या हैं कि 
ध्छेटफार्म पर पड्ित भोतीछार नेहरू अपने सेक्रेटयी के साथ टहल 
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रहे हैं और उनका सामान प्लेटफार्म पर रखा हुआ है । मैंने पास 
जाकर देखा, तो पंडितजी की आखों में छाछी दिखाई दी। समझ 
छिया कि इस समय पझ्िवजी को तीसरी आंख सक्रिय है। कुछ घवरा- 
हट हुई, फिर भी साहस करबे। पास सय्रा और नमस्वागर के अनंतर 
खड़े रहने का कारण पूछा । पंडितजी ने अत्यत शात भाव से उत्तर 
दिया, “मैंने अपने और सैक्रेटरी के लिए सीटें रिजर्य कराई थीं। इन 
वूढमग्जों ने ऊपर की सीट रिजर्व कर दी है। मैंने उन्हें लेने से 
इन्कार कर दिया है । गाड़ी स्टेशन से सही जा सकती, जबतक मेरे 
हिए नोचे की सीट का प्रवध न हो। आप छोगो को कष्ट हो 
रहा है, इसका मुझे दुख है, परंतु इनका दिमाग सीधा करना भी 
जरूरी है ।” यह कहकर पडितजी जोर से हंस पड़े । इतने में स्टेशन 
सुपरिल्टेंडेंट भागा हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, “महाराज, 
स्टेदन पर इस समय कोई छोटा डिब्बा नही है । बहुत बड़ी-बड़ी बीगियां 
हैं, परंतु गाड़ी पहले ही छबी हो छुड्ी है 77 

स्टेशन सुपरिन्टेंडेंट इतना ही कह पाया था कि पडितजी ने गरम 
होकर कहा, “तो डिब्बा किसी और स्टेशन से मंगदाओ । मेरे लिए सीट 
की व्यवस्था हुए बिना गाड़ी नहीं चछ सकती ।” 

बेचारा सरकारी अधिकारी काप रहा था । अत में बौला, “भच्छा, 
तो एक पहले दर्जे की पूरी स्पेशल बोगी है, उसको छगा देता हूं ।” 

स्मरण रहे कि पंडितजी विरोधी दल के नेता ही थे । थोड़ी देर में 
पहले दर्जे की एक पूरी वोगी गाड़ी के पिछले भाग में रूगाई गई, तब पंडित- 
जी और उनके साथी गाड़ी मे सवार हुए । गाडी रूगभग एक घंटा देर में 
स्टेशन से रवाना हुई । गाड़ी पर चढ़ने के समय पडितजी ने फिर एक बार 
हाथ जोड़कर यात्रियों से विलंब करने के लिए क्षमा-याचना की । 

पराधीन भारत में सरकार के एक प्रत्रिद्ध विद्रोही नेता का वह आत्म- 
सम्मान और यह ठाठ देखकर हम छोगों की छाती गयें से फूल गई। 
अनुभव, हुआ कि हम राजनैतिक दृष्टि से परावीन अवश्य हैं, पर॑तु 
भारतमाता की गोद तेजस्वी सुपृर्वों से शुन्य नही है । 
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१९१८ के अंत में दिल्ली आकर राजनौति के क्षेत्र में प्रवेश 
करने के समय से ही हकीीम अजमल खां साहव का नाम कारों में पढ़ 
रहा था । कांग्रेस-अधिवेशन की स्वागत-कारिणी सभा के अध्यक्ष की 
हैसियत से उदू” में भाषण देते समय मैंने उन्हें श्रद्धापूवक देखा भी था । 
उन दिनों के अंग्रेजी-भरे वातावरण में हिंदुस्तानी का प्रयोग मुझे बहुत 
ही प्रिय मालूम हुआ था | उस समय हकीमसाहव की जो मूर्ति 
देखी, वह भी मन में आदर का भाव पैदा करनेवाली थी । देखने मे 
वह मुगलिया सल्तनत के कोई ऊंचे दर्जे के रईस मालूम होते थे | वह 
सदा अपने निश्चित वेश में वाहर निकलते थे । कभी उसमें परिवर्तन 
नहीं करते थे । डॉ० अन्सारी को मैंने पूरे अनवरपाशा के ठाठ मे * 
भी देखा और गांधी ठोपी और खट्र के कपड़ों मे ग्रांघीयाना शान में 
भी दक्शत किये, परंतु हकीमसाहब का रूप एक ही रहा । कपड़ा 
खटदर का अवश्य हो गया, परंतु वेश-विन्यास में आदि से अंत तक 
कोई भेद न हुआ। भाषा के संबंध में भी वह अपरिवर्तंतवादी रहे + 
हिंदुस्तानी में ही आरंभ किया और हिंदुस्तानी में ही समाप्त किया ! 

यह तो थे दूर से दर्शन । पहली बार पास से देखने का अवसर 
तब मिला, जव मैं 'तिरक स्वराज्य फंड के चंदे के मामले में निम 
भ्रण पाकर हकीमसाहब के मकान पर गया | ऑलछ इंडिया काग्रेस 
कमेटी ने 'तिछक स्वराज्य फंड” के एक करोड़ के चंदे की प्रूत्ति के 
लिए दिल्‍ली के भाम एक वहूत बड़ी रकम लगा दी थी । हकीमसाहब 
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे। शाहर के सबसे घड़े नागरिक भी 
बही समझे जाते थे! स्वसावतः चंदे की राशि पूरा करने का काम 
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हकीमसाहद पर पड़ा । हकीमसाहब ने इस उद्देश्य से जो सभा अपने 
पर पर बुलाई थी, उसका निमंत्रण मेरे पास भी आया, ययोंकि मैं सत्या- 
प्रह कमेटी का संत था ६ 

हकीमसाहब के मकान की तलाश में मैं वाजार विल्लीमारान 
घुसा, तो यह देसता हुआ बाजार के अंत तक चला गया कि कोई 
शानदार ऊंचे दरवाजेवाला रईसी मकान दिखाई दे, तो पूछूं कि कया 
हकीमसाहवब का यही मकान है । वैसा कोई दरवाजा न दिखाई दिया, 
तो बाजार की समाध्ति पर एक दूकानदार से पूछा । उसने उत्तर दिया 
कि हकीमसाहवब का मकान तो आप बहुत पीछे छोड आये । पीछे छौटा 
और पूछते-यूछते उतके दरवाजे पर पहुंचा । 

हंकीमसाहब के मकान का दरवाजा मेरे अनुमाव से बहुत ही 
भिन्‍न था ) दूकानों की छाईन से कुछ पीछे को हटा हुआ एक साथा- 
रण-सा रादर दरवाजा था। सामने परदे के लिए एक दीवार बनी हुई 
थी, जिसके कारण अंदर की योई चीज दिखाई नहीं देती थी। उस 
दरवाजे को देखकर यह अनुमान भी नहीं गाया जा सबता था कि 
उसके अंदर दिल्ली के प्रसिद्ध हकीम अजमल खां साहब बं विद्या 
मतव (चिकित्सालय) गौर मकान है । 

परदेवाले घर में जाने की आदत नहीं थी, इसलिए जरा रुककर 
प्िझक के साथ अंदर प्रवेश किया, तो देखा कि मकान के बाहर से 
जो भावना बनी थी, वह विलकुंछ ही गछत थी। वह मकान वया था, 
एक छोटा-सा किझा था । दरवाजे में घुसते ही विस्तीर्ण सहन था, 
जिसमे पांच-साव हजार की उपस्थितिवाली सभा हो सकती थी। 
उस सहन के बीचों-वीच उस समय एक मंच बना हुआ था, जिसपर 
तीन-साढ़े तीन सौ आदमी बैठ सकते थे। मच छरूकड़ी के तस्तों पर 
दरी, चांदनी और गलीचे बिछाकर वनाया गया था। मैं पहुंचा, उस 
समय लगभग १०० व्यक्ति मंच पर बंठें हुए थे। एक बढ़िया ईयनी 
गछीचे पर गाउदुम तकिये के सहारे हकोमसाहब विराजमान थे । 
हकीमसाहब के एक ओर थानों की डिबिया पड़ी थी और दूसरी ओर 
उग़ाछदान । उनके मुह में दो पानों की एक जोड़ी थी। हकीमसाहब 


डेंढ में इनका ऋणो हूं 


खूब पान खाते थे । जाभृत अवस्था में शायद ही कोई क्षण ऐसा होता 
हो, जब उनके मुह में पाव का अभाव हो। श्रसिद्ध था कि सोते रामय 
भी वह फ्रान खुह में रख छेते थे । जब वह व्यास्यान देते थे, तव भी 
ऐमा अनुभव होता था कि उनके मुंह में पान के अवशेष हैं ! यह 
संभवत: उस समय के दिल्‍ली और हसनऊ के रईसों का रिवाज भी 
था और चिह्न भी । 
यह तो प्रसंगवद्य वात हुई ॥ अब उत्त सभा की कार्रवाई का विव- 
रण सुनिये । उपस्थित नागरिकों मे दिल्ली के ऋइने हुए व्यापारी और 
घमी-मनी छोग थे । हकीमसाहब के सामने एक काग्रज पड़ा था, जिस- 
पर नागरिको की लवी सूची थी । प्रत्येक नाम के सामने एक राशि छिखी 
हुई थी। यह राशि कैवरू व्यक्तियों के भाम पर नहीं थी, बल्कि यह 
कि ये अपने क्षेत्रों से उतनी रकम वसूल करके देंगे । उपस्यित नाग* 
रिको का इतना ही काम था कि उन राशियों को नोट कर हें | बाद- 
विवाद वी कोई गरुजायश नहीं थी | हकीमसाहब को सब मानते थे । 
उन दिनों दिल्‍ली का शायद ही कोई हिंदू या भुस्छिम धनी घराना 
होगा, जो कभी-न-कभी हकीमसाहव के इलाज मे न रहा हो । बह 
इलाज भी बिना किसी शुल्क के होता ! हकीम अजमल खां अपने 
समय में अमृतपाणि चिकित्सक प्रसिद्ध थे । राजा से रक तक उनके 
इलाज से ठाभ उठाते । डॉक्टर अन्सारी के ख्याति श्राप्त करने से 
पहले हक्मीमसाहब ही दिल्‍ली के चिकित्सको के मुर्धेन्य माते जाते थे ! 
हकीससाहव रकमें बोलते गये और नागरिक अपने-अपने नाम के 
आगे लिखी हुई रकम याद करते गये । अंत में इस आश्वासन के साथ 
सभा समाप्त हुई कि जनाव सात दिन के अंदर-अंदर आपके आदेश का पारून 
कर दिया जायगा । कांग्रेस की उस चढती के दिनों में हकीमसाहब चेंदा 
इकट्ठा करने के लिए इसी पद्धति को काम में छाया करते थे। 
इस प्रसंग को छोड़ने से पहले हकीमसाहव के मंच के बारे में 
कुछ लिस देना आवश्यक है । उन दिनों वह मच दिल्‍ली के बहुतन्से 
सार्वजनिक कार्यों के उपयोग आता था । वह एक प्रकार से सावें- 
जनिक रंगमच बना हुआ था । कभी उस पर उर्दू के मुझावरों की सज- 
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छिस जमती थी, तो कभी जमीअत-उल-्उलमा-ए-हिंद की गंभीर 
बैंठकें होती थी। एक बार जब हकीमसाहब हिंदू महासभा के सभा- 
“ पति बननेवाले थे, नयर के कुछ हिंदू लेताओं की अनौषचारिक सभा 
,भी वही हुई थी । सारांश यह है कि जैसे उन दिनों हरीमसाहव दिल्‍ली 
के सर्वतोगामी नेता बने हुए थे बसी ही दक्षा उनके मंच की भी थी। 
अब कुछ हाल हकीमसाहव के उस मकाव-छवरी किले के अन्य 
भागों का भी सुनिये । सहन से दाहिनी ओर बहुत बड़ा दीवानखाना 
था, जो मतव के काम आता था । हकीमसाहब का मतब अपनी शान 
का तिराला था । एक ओर एक ऊंचे कालीन से सजे हुए तस्त पर 
बड़े मसनद के सहारे हकीमसाहब बैठते थे । तख्त के आये कागज 
कलम खेकर एक मुंशी बैठा रहता था। सामने मरीजों के बैठते की 
“जगह थी । कभी-कभी एक समय में दो-दो सौ मरीज एकत्र हो जाते 
थे । वारीनचारी से मरौज उठकर हकीमसाहब के सामने आते थे | 
हकीमसाहव बहुत धीमी आवाज में उनसे बीमारी कया विवरण पूछते 
थे। उस समय हकीमसाहव का हाथ मरीज की नब्ज पर होता था। 
हकीमसाहब जिस आवाज में मरीज से प्रश्नोत्तर करते थे, वह मानों 
परमात्मा की ओर से उन्हें विशेष देन थी । उसे केवल वही सुन सकता था, 
जिससे वह बात करना चाहते थे । मैंने इतिहास में पढ़ा है कि ऐसी आवाज 
बहुत बड़े राजनीतिजों को मिछा करती है। वह हंकीमसाहब को प्राप्त 
थी, जिससे वह जिस समय जिस व्यक्ति से बात करते थे, उसे यह 
अनुभव होने छगता था कि में हकीमसाहव का सबसे बड़ा अंतरंग हूं । 
एक मरीज पर औसतन दो मिनट का समय खर्च होता था । मरीज 
की कहट्दानी हकीमसाहब के लिए गोण थी, नब्ज मुख्य थी ! वह नब्ज 
से ही बीमारी को पहचानते थे | मरीज पीछे हठा और हक्ीमसाहब 
ने उसी धीमे स्वर से नुस्खा बोल दिया । उसे केवछ मुंशी सुन सकता 
था, दूसरा कोई नहीं । मुंशी नुस्खा लिखकर मरीज को दे देता था _ 
और मरीज बाहर जाकर हकीमसाहब के दवाख़ाने से दवा खरीद छेता 
था) सबसे बड़ी बात यह थी कि हकीमसाहव मतव में सव मरीजीं को 
बिना किसी शुल्क के देखते थे । वह चिकित्सा को सद्ाब्रत था ) 
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मतव के सामने मंच की बाईं ओर दुमंजिली इमारत थी, जिसे मकात 
का मर्दाता हिस्सा कह सकते हैं। निचछी मंजिल में भोजन का कमरा 
था, दफ्तर था, सेक्रेटरी के बैठने की जगह और चाय आदि बनाने के 
लिए छोटा-सा मर्दाना रसोईपर था! ऊपर की मंजिल में हिंदुस्तादी 
ढंग से सजी हुई बैठक तथा उसके साथ मिछते हुए कुछ कमरे । 
यह सव तो धर के साधारण हिस्से थे, जिनकी चर्चा केवल चित्र को 
पुरा करने के लिए की गई है । असझ्शी रहस्यमय कमरा, मिसकी कया 
पाठकों को मुनाना चाहता हूं, वह निचली मंजिल में भोजन के कमरे के 
प्रास था | कमरा बहुत छोटा था। कभी नापा तो नही, परंतु शायद 
९२८१२ फुट का होगा | कमरे की एक बडी विशेषता यह थी कि उसमें 
बाहर की रोशनी आसानी से नहीं पहुंच सकती थी और यदि पहुंचने 
की संभावना भी हो, तो ३रवाजे वंद करके उसे रोक दिया जाता था । 
बैठने के लिए कालीन और तकियों की ध्यवस्था थी । जब हकीमसाहव 
की किसी एक या अधिक व्यवितयों से अकेले मे थातचीत करनी होती 
थी, तब मह कमरा काम में आता था! बिलकुछ सुनसान कमरा, विजली 
की रोशनी और गंभीरता का वातावरण--ये सब चीजें मिल्यकर बह 
कमरा आदर्श मंत्रागार प्रतीत होता था । दिल्ली के एक पुराने राज- 
नैतिक कार्यकर्ता सेयद हैदर रजा कुछ द्षोभ-भरी हँसी के साथ उरा 
कमरे को जूमीरों की कत्छयाह' कहा करते थे । मैं भी उस कमरे में 
हकीमसाहव के पास कई बार हाजिर हुआ ॥ वहां झगड़ो को निवटाने 
के लिए ही लोग बुछाये जाते थे । बढे-से-बड़े झगड़ालुओं को मैंने उस 
कमरे मे हकीमसाहव के सामने भीगी विल्‍्ली की तरह नरम होते देखा । 
कुछ हकीमसाहब के व्यक्तित्व का ग्रमाव, कुछ उनके धीमे स्वर का जादू 
और कुछ कमरे का चमत्कार--कड़ी-से-कड़ी समस्या पंद्रह-बीस मिनदों में 
हल हो जाती थी । यदि हकीमसाहब अबत्‌क जीवित रहते, तो न जाने 
कितनी समस्याएँ उस जमीरों की कत्ठगाह' मे जाकर समाप्त हो जाती । 
सहन के सामने की ओर अंतपुर की ड्योडी थी। 
यह निविवाद रूप से कहा जा सकता है हि १९१८ में लेकर 
३९२४-२५ तक दिल्‍ली का शजनैतिक नेतृत्त हकीमसाहब के हामों 
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से रहा | डॉक्टर अन्सारी का महान व्यग्तित्व उस समय जाब्ते से बन 
रहा था, स्वामी श्रद्धांददी औपचारिक रूप में अभी कांग्रेस के 
नेता नहीं बने थे । वह सदा जनता के नेता ही रहे। महात्मा गांधी 
के विश्वासपात्र और नगर के हिंदुओं तथा मुसलमानों के स्व॑-सम्मा- 
नित नेता होने की हैसियत से कई वर्षों तक हकीमसाहब ने न केवल 
. दिल्ली की राजनीति पर, अपितु सारे देश की राजनैतिक कार्य-प्रणाली 
पर अपनी छाप रूगाई । धह इस अश मे डॉक्टर अन्सारी से भिन्‍न थे 
कि धामिक दृष्टि से वह कट्टर मुसछमान थे । उनके यहां इस्छाम 
के धर्माचायों का काफी बडा जमाव रहता था । जहांतक में जानता 
हूँ, इलाम के नमाज आदि आवश्यक अंगो वा हकीमसाहब दृढ़ता से 
पाछन करते थे । इस कारण उलछभाओं पर उनका असर भी था। 
असहयोग आंदोलन के प्रारभिक वर्षों मे मुसलमान मौलानाओं को 
और उसके साथ ही मुसलमान जनता को काग्रेंस के समीप लाने में हकीम> 
साहब के उस प्रभाव का काफी भाग था । 
हकीमसाहव दिल्ली की पुरानी श्लायस्तगी के एक बढ़िया नमूना 
थे । यदि वह मुगल वादशाहो के समय मे हुए होते, तो अवश्य ही सल्त- 
नत्त के किसी ऊचे पद पर पहुंच जाते । रोवीली सौम्य मूर्ति, शिष्टा- 
चार से भरा हुआ मधुर स्वर, कम-से-कम प्रत्यक्ष में कभी विज्लुब्ध न 
डहोनेवाली तबीयत और दूसरे के हृदय में भुसकर उसके भावों का 
चित्र ले लेनेवालो आंखें--ये सत्य विशेषताएं मिलकर हकीमसाहब 
को बहुत सफल उच्चाधिकारी बना सकती थी । दुख की बात इतनी 
ही है कि वह देश की स्वाधीनता के नष्ट होने के परचात उत्पन्न हुए और 
फिर स्वाधीनता मिलने से पहले ही विदा हो गये। अंग्रेजी काल के 
अमुष भारतीय नरम नेता श्रीयुत गोखछेजी ने एक बार छाहौर मे भाषण 
देते हुए कहा था कि भारत में रावसे अधिक दुख देनेवाली बात यह 
है कि ऊंचे-से-से-अंचा भारतवासी एक निश्चित ऊंचाई से ऊपर नही जा 
सकता । हकीमसाहब-जँसे दूरदर्शी और प्रतिभा-सपन्‍न नीतिज्ञ को अपना 
कर्मठ जीवन केवक आंदोलन में बिता देना पड़ा, श्रीयुत योखले के कथन 
की सत्यता को प्रिंद्ध करने के छिए यह एक ही दृष्दांत पर्याप्त था ॥ 


| 5 
पंडित मदनमोहन मालवीय 


मेरा ऐसा अनुभव है कि विद्याल चित्र और भहापुरुष समीप से 
उतने अच्छे नही दिसाई देते, जितने दूर से । समीप से देखें, तो दृश्य- 
बस्तु के गुण और दोप स्थूछ रूप में सामने आ जाते हैं । देखनेवाले 
की दृष्टि अंग-प्रत्यंग पर इतनी फैल जाती है कि छोटे-से-छोटे दोष 
भी बड़े होकर साममसे आ जाते हैं! इस कारण यथार्थ और अनुकूछ 
सम्मति बनाने के लिए आछोचक को विशार चित्र अथवा महापुरुषों के 
इतना ही समीप जाना चाहिए कि उनका विस्तृत रूप दिखाई देता रहे । 

प्रायः महापुरुषों को यह विशेषता होती है कि वे सामान्य व्य- 
क्तियों को अपने अधिक समीप नही आने देते । वे छोग भक्तों और अनु- 
भ्रायियों से इतने घिरे रहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को उनतक पहुंचने 
के लिए कई ड्योढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। मेरे-अंसे सकोचशीछ व्यविति 
के लिए ऐसे महापुरुषों के अत्यंत समीप जाना असंभव ही रहा है । 
मैं सदा कुछ दूरी से ही विशेष व्यक्तियों के चरित्र का अध्ययन करने के 
अपने शौक को पूरा करता रहा हूं । मेरी इस भ्रवृत्ति में जो दो-तीन अप- 
बाद हुए हैं, उनमे से एक पं० मदनमोहन मालवीयजी थे। उनके कुछ 
समीप जाकर दूर रहना असंभव ही था। उनके स्वभाव मे एक विशेष 
प्रकार का चुबक का-सा आकर्षण था, जो पास आनेवालों को अपनी 
भ्रीर खीचता था ॥ जो व्यक्ति एक बार उनके समीप आ जाता था, वह 
उनकी सब विद्येषताओं से परिचित हो जाता था। यही कारण है कि 
श्रद्धेध माल्वीयजी के सवध में मेरे जितने सस्मरण हैं, उतमे व्यविते- 


गत संपर्क का अश्च अधिक है । 
इसे मैं अपना सौभाग्य समझतः हूं कि माकृवीयजी के समीप पहुंचने 
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में मुझे कभी कठिनाई नही हुई । जहां अपने सावंजनिक जीवन के तीस 
चर्षों में मैने देश के अनेक नेताओ से भेंट करने यंग अवसर दसं-वारह 
बार प्राप्त किया होगा, वहां मालवीयजी से भेंट करने के अवसरों की 
संस्या सी से कम मे होगी । इस बड़ी सख्या का श्रेय म्स्ते नहीं है, 
क्योकि में तो सदा ही मिछने-जुलने में संकोचशीछ रहा हूँ । परतु श्रद्धेय 
भालवीयजी का व्यवहार हो इतना मधुर और आफपंक था कि वह दूरी 
को रहने ही नहीं देता था ! माल्वीयजी गहाराज के द्वार सदा खुले 
रहते थे । प्रायः उनके कमरे के बाहर कोई प्रतीक्षा करने की ड्योढ़ी 
भी नही होती थी । उनकी रुग्णावस्था को छोड़कर छ्यप दक्षाओं मे मैंने 
दरवाजे पर कभी रोक-टोक का अनुभव नहीं किया । यह असाधारण 
सामाजिकता माल्वीयजी के चरित्र की सबसे पहली और बड़ी विशेषता 
थी 
सबसे पहली बार माछवीयजी के दर्शन मैंने शिमला में किये । भाई 
हरिदचंद्रजी भोर मैं एक व पूर्व ही स्नातक बने थे । हम दोनों भाई 
यूज्य पिताजी के साथ आयं-समाज झिमछा के उत्सव पर गये । उन दिनो 
हिंदू विश्वविद्यालय के कार्य के लिए मालवीयजी शिमला गये हुए थे 
ओर सनातन धर्म सभा के भवन में य्हरे हुए थे। पित्ताजी के साथ हम 
दोनों उनसे मिलने गये । जव हम छोग वहां पहुंचे, तो वह नाई से क्षौर 
करवा रहे थे। वीच-बीच में नाई को हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 
की आवश्यकता और उसके मूछ सिद्धांतों के संबंध में जानकारी भी 
देते जाते थे / तभी हम छोग पहुंच गये । वातचीत का सिलसिछा और 
संबा हो गया । परिणाम यह हुआ कि जो क्षौर दस मिनट में समाप्त 
हो जाना चाहिए था, वह छूयभग एक घंटे तक खिंच गया। उस समय 
प्रातःकाछ के नौ बजे होंगे, मालवीयजी के प्राइवेट सेक्रेटरी ने कुछ हिच- 
किंचाते हुए घड़ी दिखाकर निवेदन किया, “महाराज, आपने नौ वर्जे 
का समय बीकानेर के महाराज को मिलने के लिए दिया हुआ है, वह 
आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और आपने अभी स्नान भी नहीं किया ।" 
उनपर इस याददिहानी का कोई असर नही हुआ | उन्होने उत्तर दिया, 
एभाई, देखते नही हो कि मैं इस भाई को (नाई की ओर इशारा करके) . 


, में इनका ऋणो हूं 


विश्वविद्यालय की आवश्यकता समझा रहा हूं ? क्या यह काम कुछ कम 
जहूरी है २ महाराज को कहछा भेजो कि मैं उनसे इस समय नही मिल 
सकूगा । कल शाम को मिलूगा 77 
प्राइवेट सेक्रेटरी माछ्वीयजी के समय-विभाग में ऐसे परिवर्तनों 
का अभ्यस्त था। चुपचाप चला गया और बीकानेर नरेश के पास समय- 
परिवतंन की चिट्ठी लिख दी। प्रतीत होता है कि नरेश छोग भी उस 
तपसस्‍्वी ब्राह्मण के भेजे हुए ऐसे साधारण लोकप्रया के विरुद्ध आदेझ्नों 
के अभ्यस्त थे । इस कारण कोई गड़बड़ नहीं हुई और माछ्वीयजी की 
नाईं से और हम छोगों से इकट्ठी बातचीत छूगभग दस बजे तक जारी 
रही | वातचीत का विषय वही था--हिंदू विश्वविद्यालय ! 
इसी प्रसग में एक और घटना मुझें थाद आगई । यह घटना शायद 
पहली धटना से २२ वर्ष पीछे की है । मैं दिल्ली की जिला कांग्रेस कमेटी 
का प्रधान था । मालवीयजी असेवल्ी के अधिवेशन में भाग छेने के 
लिए दिल्‍ली भागे हुए थे और नई दिल्‍ली के एक बगले में ठहरे हुए थे । 
दो दिन पीछे कांग्रेस की ओर से गराधी मंदान में एक बड़ी सभा होनेवाली 
थी । नेताओं को उसका निमंत्रण देने के लिए मैं प्रात.काल ही घर से 
अल दिया और सूर्योदय के समय नई दिल्‍ली जा पहुंचा । जनवरी वा 
महीना था | छूब कड़ाके की सरदी पड़ रही थी । 
पहले प॑० मोतीलाल नेहरू के बंगले पर पहुंचा। मैं उस उपा+ 
काल में नेहरूजी के द्वार पर पहुंचने में बहुत ही डर रहा था। मश- 
हर था कि वह काग्रेस के नेता हो जाने पर भी विलायती ढंग से रहते 
है । मुझे डर था कि मैं कही ऐसे समय पर न पहुंच जाऊं, जब मुझे 
उपाध्यायजी से यह उत्तर मिले कि अभी पंडितजी सो रहे है। मुझे 
संतोष-मिश्चित आरचर्य हुआ, जब बाहर के कमरे मैं बँठे हुए उपाध्यायजी 
ने मुझे बैठने का इशारा करते हुए कहा, “आप बड़े अच्छे समय पर 
आगये । पडितजी डाक का काम समाप्त करके बाहर जानेवाले ही 
थे, मैं अभी उन्हे सबर देता हूँ कि आप आये हैं ।” 
पाठक यह तो समझ ही गये होंगे कि उपाध्यायजी पं० मातीलाल नेहरू 
के प्राइवेट सेन्नेटटी थे और उनके साथ छाया की तरह रहते थे | उन्हें 
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महू भी भाछूम था कि पं० मोतीलालजी का मुझपर ऐसा ही प्रेम है, जैसा 
पिता का पुत्र पर होता है । 
उपाध्यायजी ने अंदर जाकर खबर दी, तो मुझे उसी समय घुला 
लिया गया । अंदर जाकर देखा कि पडितजी बाहर जाने के लिए बिल- 
कूल तैयार बैठे थे और उनके सामने मेज पर लिखे हुए पत्रों का एक 
ढंर रखा पा । 
बातचीत में धायद दो ही मिनट छंगे। मैंते सभा का निमंत्रण 
दिया, पंडितजी मे उसे स्वीकार कर लिया और बस । मैंने सड़े होकर 
नमस्कार किया और बाहर चछा आया । 
बहां से मैं मालवीयजी के वगछे पर पहुंचा । उस समय वह बगछे 
के बरामदे में खड़े संस्कृत पाठशाला के एक विद्यार्थी से बातें कर रहे 
थे। कंघों पर शाकू पडा हुआ था, परंतु सिर सरदी के लिए खुला था। 
बाहर कड़ाके वंगे ठंड पड़ रहो थी । उसमें खड़े हुए माहवीयजी उस झग- 
ड्राढू विद्यार्थी को यह समझा रहे थे कि अछूतों को 'ओमू नमः शिवाय 
मंत्र का दान करने में कोई पाप नही है ! मेरे पहुंचने पर भी चह सिल- 
सिला जारी रहा । इतना भेद अवश्य आ गया कि पहले जो बातें वह 
केवल उस विद्यार्थी से कर रहे थे, वे अब हम दोनों से होने लूगीं ॥« 
लगभग आध॑ घंटे तक यह वाक्‌-संघर्ष जारी रहा | माल्वीयजी का 
धैयं और विद्यार्थी फो समझा छेने का संकल्प तथा उस विद्यार्थी का उम्र 
हुक और न मान लेने का दृढ़ निश्चय, दोनों ही आइचय्य में डालनेवाले 
थे। बत में विद्यार्थी परास्त हुआ, पर उसकी पराणय युवित के कारण 
नही थी, अपितु सरदी के कारण थी। तपस्ची बुजुर्ग जिस सरदी को अपने 
आंतरिक उत्साह की गरमी से सह रहा था, वह विद्यार्थी उससे परास्त 
हो गया और बातचीत का सिलसिला बीच में ही छोड़कर विदा हो गया। 
उसके जाने पर माल्वीयजी की ध्यान आया कि सरदी है, अंदर जाकर 
मुझते कहा, “भाई, जरा बेठो, मैं सरदी उतार लूँ ।” यह कहकर आप 
रजाई में घुस गये और रूममय १५ मिनट तक गरमी लेने के पश्चात 
करवट बदलकर भेरी ओर देखा और कहा, “बराबर तीन दिन से 
इस विद्यार्थी को मैं समझा रहा हूं, परंतु इसकी समझ में नहीं आता । 


डर में इनका ऋषो हूँ 


प्रतीत होता है, अभी और समझाना पड़ेगा 7 मुझे यह देसकर आई 
हुआ कि मालवीयजी का न परास्त होनेवादा आश्वावादी हृदम न सर 
रे परास्त हुआ, न उस विद्यार्यी की ढिठाई से । उस समय युज्ले बह 
याद आ गया, जब मैंने पहली वार मालयीयजी के दर्शन किये थे । ६ 
समय नाई को विश्वविद्यालय की उपयोगिता समझाने वी जिस प्र 
इच्छा से उनको प्रेरित देखा था, आज २२ वर्ष पीछे उसी इच्छा-दावि 
को उसी वेग से काम करता देसकर मेरा मस्तक आदर से झुक गया 
इस धटनां से एक बात स्पष्ट हो जाती है, और वह ऐसी बात | 
जिसे प्रायः सारा भारतवर्ष जानता है । वह वात यह है कि कार्य कर 
फा जी ढंग साधारण रूप से सर्व-सामान्य समझा जाता है, मालवीयर 
का ढंग उससे ब्िलकुछ अलग था । भाना जाता है कि बहुर्घधी व्यक्ति 
को समय-विभाग बनाना चाहिए और उसके अनुसार कार्य करना चाहिए 
भेताओ को मिलने-जुलने का समय निश्चित रखना चाहिए, ताकि अर 
कार्यों में विक्षेप न हो । यह संभव है कि मालवीयजी के प्राइवेट सैक्न 
टरी अपनी नोटबुक में समय-विभाग तथा अन्य रिवाजी चीजें नोठ करू 
रखते हों, परंठु उस तपस्बी ब्राह्मण का मानसिक बल उन सबको रौंदत 
» हुआ चलता था! बह इतनी उमग्रता से अनुभव करते थे कि जब हृदय कार 
करने लगता था, तब समय-विभाग-जैसी कृत्रिम वस्तु उसके रास्ते को नह 
रोक सकती थी | मालवीयजी का मस्तिष्क बहुत ऊचे दर्जे का था। 
वह अदुभुत वक्‍ता और अनथक परिश्रमी थे, परंतु इन सबसे बढ़कर 
उनकी यह विश्लेपत्ता थी कि उनका हृदय स्त्रियों से भी अधिक भावुक 
था । जब दृदय किसी ओर छय जाता था, त्व कोई वाधा उनकी गति 
को नहीं रोक सकती थी । यही मालवीयजी के जमत्कारिक शरित्र का 
रहस्य था । 
मालवीयडी हिंदी के महान वक्ता तो थे ही, उस समय के अंग्रेजी 
के तीन-चार भारतीय वक्ताओं में उनकी गिनती होती थी । पहले-पहछ 
जब वह कांग्रेस के मच पर आये, उनकी आयु तीस साल के लूगभग होगी । 
उनके पहले भाषण को सुनकर बांग्रेस केः एक दुजुर्य नेता मे उन्हे सिल्वर 
टंग ओरेटर! (उच्च श्रेणी के ववता) की उपाधि दी थी ॥ उतके भाषण 
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बी बड़ी विशज्लेपता यह थी कि वह श्रोताओं के अंतस्तल में प्रवेश करने 
के लिए अपनी मारी शक्ति लगा देते थे । श्रव बातें ऐसे मीठे ढंग से कहते 
ये कि श्रोताओं के कानों मे बिना किसी प्रतिरोध के घुस जायें । अप्परिय 
या सटकनेवाड़ी बात एक भी नहीं कहते थे। कोई अप्रिय बात कहनी 
ही पड़े, घो उसे इतने परदों में छपेटकर कहते थे कि कोई कोना बाहर से 
रह जाय और इसे बिना हृदय तक चली जाय । उनके भाषण में भाषा 
का प्रवाह सुरेंद्रगाध या विपिनचंद्रपाठ को तरह वाढ बनकर नही बहुता 
था, झीत ऋतु वी भरी हुई गंगा के प्रवाह की तरह हलकी-सी गूंज करता 
हुआ अनवरत बहता था । 
माछवीयजी की व्यास्यान-कुशलता पूर्ण रूप में उस समय प्रकट होती 
थी, जब कभी उत्हें अ० भा० क्ागग्रेस कग्रेटी में महात्मा गांधी के कानुन- 
भंग-संबंधी प्रस्ताव का विरोध करना पडता था। मालवीयजी और 
महात्माजी का परस्पर भाइयों कासा स्नेह-सवंध था | दोनों एक 
दूसरे का आदर करते थे, प्रेम भी करते थे ओर अनेक मुख्य सिद्धांतों पर 
एक-दूसरे से असहसत भी रहते थे । भहात्माजी के भाषण के पश्चात 
जब मालवीयजी उनके प्रस्ताव के विरोध मे बोलने के लिए सड़े होते थे, तो 
प्रायः प्रारंभ में महात्माजी के प्रति अपनी श्रद्धा और सत्याग्रह में अपनी 
आस्था प्रकट करते थे | इस कार्य में प्रायः आधा घटा व्यतीत ही जाता 
था, उसके पश्चात श्रोता छोग एक 'कित्ु' की प्रतीक्षा करने छगते थे ॥ 
बह कितु' उनकी चक्‍तृता के मार्ग का मोड़ होता था । उस किंतु के 
पश्चात वह अपने भाषण के पूर्वार्द का उत्तर देते थे और अत में महात्माजी 
के प्रति श्रद्धा की भाववा को दोहराकर उनके प्रस्ताव का पुरा विरोध 
कर देते थे । ऐसे कुछ बकता को अपना पूरा अभिप्राय प्रकट करने के 
लिए अधिक समय छगे जाय, यह स्वाभाविक ही था। मालवीयजी प्रायः 
बहुत छंबा बोलते थे, परंतु उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक तथा भाषा 
और भाषण-ओली इतनी सुंदर थी कि कोई श्रोता थकने का नाम नहों' 
छेत्ा था। वहस का अतिम परिणाम यह होता था कि महात्मादी का 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता था । मालवीयजी की उत्कृष्ट देश- 
भक्ति और उदारता का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि प्रस्ताव 
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के स्वीवार हो जाने धर वह उसे शिरोधाय कर लेते थे और सत्याग्रहियों 
मो अगली पवित में सड़े हो जाते थे । इस विरोध ओर स्वोकृति का 
रहस्य यह था कि मालवोयजी का मस्तिष्क नरम राजनीतिज्ञों की तरह 
दूरदशिता और सावधानी से पूर्ण था, परंतु हृदय स्त्रियों और बच्चों 
से भी अधिक भावुक था | वह अनंत सहानुभूति का आगार था । 
कई राजनंतिक तथा सामाजिक मततव्यों में पुरातन पद्धति के अनुयायी 
होते हुए भी कार्यक्षेत्र में वह आंगे बढ़ने में युवकों को भो मात दे देते थे । 
यह वात प्रसिद्ध हो गई थी कि मालवीयजी विचारों में सनातन होते 
हुए भी क्रिया में सुधारक हैं। यह उनकी सामान्‍य प्रवृत्ति थी कि वह यया- 
सभव भूतकाल से सवद्ध रहने का यत्न करते थे । परंतु जब अनुभव 
कर लेते थे कि पीछे रहना देश के लिए हानिकारर है, तब तेजी से चल- 
कर अगली पंक्ति मे पहुंच जाते थे । इसी असाधारण विशेषता का परि- 
जाम था कि वह रेल पकड़ने के लिए घर से प्रायः देर मे चलते थे ) परंतु 
यह वात मैंने उन्होके मुंह से सुनी थी कि कभी उनकी गाड़ी नही छूटी । 
मालवीयजी के रेल पर देर-देर में पहुंचने के अनेक किस्से प्रसिद्ध 
हैं । सन १९२४ की बात है । वर्तमान युग में हिंदू-मुस्लिम एकता की 
जम्मभूमि दिल्ली में सांप्रदायिवः उपद्रव को अग्नि प्रज्वलित हुई देख- 
कर महात्मा गांधी ओर देश के अन्य नेता उसे बुझाने के लिए यहां एकत्र 
हुए ॥ उस समय साछवीयजी भी आये और विड्छा मिल की सब्जी मंडी* 
थाली कोठी में ठहरे | सन १९२४ में दिल्‍ली के हिंदु-मुस्लिम झगड़े का 
मेंद्र सदर बाजार ही था । वह बाजार तीन-तीन हिस्सों में बंदा हुआ 
है। पहला बहू, जहां बड़े-बड़े मुसलमान सौदागरों के दुकानें थीं। 
झसके आगे पहाड़ी धीरज की बस्ती है, जिसमे जाट, गूजर, अहीर, माली 
आदि जातियों के छोगो की अधिकता है ॥ पश्चिमी किनारे पर हिंदुराव 
का बाड़ा है, जो मुस्लिम-प्रघान था। अब भी कसावधर वी समीषता 
के कारण वहां कसाइथों की आवादी बहुत अधिक है । आवादी की इस 
परिस्थिति के कारण शहर में थोडा-सा भो सांप्रदायिक-विक्षोम होने पर 
सदर बाजार मे घरू युद्ध को भेरी बजने लगती थी । सन १९२४ में भी 


ऐसा हो हुआ था । 
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एक दिन संध्या के समय सदर वाजार पहाड़ी धीरज की एक चोपालू 
में इलाके के प्रमुख हिंदुओं की एक पंचायत बुराई गई थी । उसमें माछू- 
वीयजी भी पधारे थे। धाांति-स्थापना के सबंध में विचार करते-करते 
बहुत देर हो गई । रात के लगभग नौ बज गये । मुझे माछूम था कि 
पंडितजी साढ़े नौ वजे थी याडी से बाहर जानेवाछे है । मैंने उन्हें याद 
दिलाया कि समय हो रहा है, अब बातचीत भमाप्त कीजिये । परंतु 
पंडितजी की तसहली अभी नहीं हुई थी । उन्होने वातचीत का सिल- 
सिला जारी रखा। सामान स्टेशन पर जा चुका था । सेक्रेटरी को 
भाज्ञा थी कि यह रिजयं की हुई सीट पर विस्तर विछा छोडे । इस कारण 
कुछ अटपटी वात होते हुए भी मुझे फिर याद दिलाना पढ़ा 
कि गाड़ी का समय हो रहा है । चलिये, इस समय सवा नौ बज छुके हैं । 
पंडितजी ने हाथ के इशारे से मुझे रोकते हुए बातचीत जारी रखी । जब 
साढ़े नौ घज गये, तथ फिर एक बार घड़ी सामने रखकर उन्हे याद दिलानी 
पड़ी । इसका कुछ असर हुआ और वह बातचीत का सिलसिला समाप्त 
करके खड़े हो गये । मोटर में बैठकर उन्होंने मुझे इन शब्दों में आइवा- 
सम दिया, “यह समझना गरुत है कि केवल हम ही लेट होते हैं, वर्योंकि 
ट्रेनें भी प्राय: छेट होती हैं ।”” आपने अपने अनुभव के आधार पर कहा, 
“ट्रेत मनुष्य से भी अधिक लेट होती है। यही कारण है कि देर होने 
पर भी मेरी गाडी शायद ही कभी छूटी ही । यदि कभी छूट भी गई, 
तो मेरा काम नही रुका।”” इस कथन की पुष्टि में उन्होने अपनी एक बगु« 
भूत घटना सुनाई, जो इतिद्ास का अंग होने के योग्य है । 

वह घटना तब हुई थी, जब भारत के वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 
थे । मालवीयजी को एक भक्षत्यंत आवश्यक कार्य से ऐसी जगह जाना 
पड़ा, जहां इलाहाबाद से रेल द्वारा तीन-चार घंटों मे पहुंचा जा सकता 
था । उसी दिन रात के समय उनका इलाहाबाद वापस पहुंचना अत्यंत 
आवश्यक था | शायद वह किसी सार्वजनिक सभा में सभापतित्व करने- 
बाले थे! उस जगह का कार्य समाप्त करके इलाहाबाद वापस जाने के 
लिए वह स्टेशन पहुंचे, तो मालूम हुआ कि जिस गाड़ी से इलाहाबाद जाना 
चाहिए था, वह निकल चुकी है । उनके सुदी्घ जीवन में यह घटना 


४६ में इतका ऋषणो हूं 


अपवाद ही समझनी चाहिए, क्योकि स्टेशन पर देर से पहुंचने पर भी 
गाडी उन्हे मिल ही जाती थी । पर उस दिन अनहोनी हो ही गई ! बह 
छेट हो गये, गाडी छेट नहीं हुई । फिर भी वह आशा का सूत्र छोड़नेवाले 
नही थे । उन्होने स्टेशनमास्टर से पूछा कि बया और कोई गाड़ी, चाहे 
भालगाडी ही हो, इलाहाबाद के छिए मिछ सकती है या नहीं । स्टेशन- 
मास्टर ने उत्तर दिया कि मालछ्याडी आनेवाली, परंतु वह दूसरे स्टेशन 
पर रुक गई है, क्योकि वाइसराय की स्पेशल यहा से गुजरनेवालों है। 
इससे भी निवेश ने होकर मालवीयजी ने पूछा कि क्या बाइसराय की स्पेशल 
यहा नही ठहर सकती | स्टेशनमास्टर ने बतलाया कि स्पेशल ट्रेन यहां 
नहीं ठहरेगी वशर्ते कि ठाइन क्लीयर देने में ही कोई भूल न हो जाय । 
अन्यथा उसे किसी श्रकार भी ठहराया नही जा सकता । 

इसपर मालवीयजी ने उसे सुझाया कि क्‍या यह संभव नहीं कि 
लाइन क्लीयर देने में ही चूक कर दी जाय, जिससे ट्रेन यहां ठहर जाय । 
जब स्टेशनमाटर ने यह आशंका प्रकट की कि ऐसा करने से छाइन 
बल्दीयर देनेवाले पर आपत्ति आ सकती है, तो मालवीयजी ने उसे 
भाद्वासन दिया कि मैं ऐसा नही दूगा । 

बात तय हो गई | छाइन क्लोयर देनेवाले आदमी ने अपना हाथ 
इतनी दूर रखा कि ट्रेन को छाइन क्छोयर त मिल सका । ग्राडी स्टेशन 
पर खड़ी हो गई । माठवीयजी प्छेटफार्म पर ही खडे थे । झट उस डिब्बे 
के सामने जा पहुंचे, जिसमे वाइराय बेठे हुए थे। वाइसराय ने मालवीय- 
जी को देखकर बाहर मुंह निकालते हुए पूछा, “हैलो पडित ! आप यहां 
कहां ?” सालवीयजी ने उत्तर दिया, “मैं यहा इलाहाबाद वापस जाते 
के लिए खड़ा था | आपकी स्पेशल ट्रेन के कारण गाठिया शक गईं, जिससे 
मैं छटकता रह गया ।” वाइसराय ने सज्जनता को निभाते हुए कहा, 
“आइये, मेरी गाडी मे आ जाइये । मैं आपको इछाहावाद पहुंचा दूंगा। 
मालवीयजी बिना किसी थिष्टाघार जयवा संकोच के वाइसराय के डिब्बे 
में बैठ गये। साथ ही बातचीत के सिलसिले में गाडी रोकने की पूरो कहानी 
सुनाकर विचारे सिगनलर की सफाई भी कर दी ! इस तरह स्टेशन पर 
देर मे पहुंचने पर भी वह इलाहाबाद समय पर पहुंच गये । ऐसी घटनाओं 
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मे उनके आत्म-विश्वास को बहुत अधिक बढ़ा दिया था । उन्हे यह अटल 
विश्वात्-सा हो गया था कि झीघ्रया विलंब में कार्य अवश्य सिद्ध होया। 
यह घटना पडितजी ने हमको सदर से दिल्‍ली स्टेशन बी ओर जाते 
हुए रास्ते में सुताई । स्टेशन पर जाकर देखा कि गाड़ी सचमुच दस- 
ग्यारह मिनट खेठ थी, मानो मालवीयजो की प्रतीक्षा में ही सीटियां दे 
रही थी । 
इसी प्रकार की एक और घटना इछाहावाद स्टेशन की है । मालवीय- 
जी बांकीपुर के कांग्रेस-अधिवेशन में जा रहे थे । उससे कुछ दिन पहले 
ही दिल्‍ली में लार्ड हाडिग पर बम गिराने की भटना हुई थी । उस दिन 
» सायंकाल के समय प्रयाग मे बम फेंकनेवाले वी निदा करने लिए विराट 
सार्वजनिक सभा बा आयोजन किया गया था । सर सुंदरछाल उसके 
समापति थे ( माउवीयजी उसी दिन दिल्ली रे प्रयाग पहुंचे थे । सभा 
में मुख्य भाषण उन्हींका हुआ । मैं भी दिल्ली से उनके साथ ही प्रयाग 
गया था और ठहरा भी उन्हीके पास था । सभा में जाते समय बह यह 
आदेश दे गये थे कि उनका सामान समय से पहले स्टेशन पर पहुंचा दिया 
जाय और बिस्तर विछा रखा जाय । मालवीयजी के प्राइवेट सेक्रेटरी 
के साथ मैं सभा से जल्दी उठ गया और हम दोनों सामाव लेकर स्टेशन पर 
पहुंच गये। आज्ञानुसार सब-कुछ कर दिया गया। नौकर को सर्वेदूस 
के डिब्बे में धिदाफर हम दोनों प्लेटफार्म पर मालवीयजी को भ्रतीक्ञा करने 
छगे । गाड़ी के छूटने का समय हो गया, गार्ड ने सीटी बजाई, फिर हरी 
झंडो दिखाई और गाडो चलते रूंगी | तब हम छोगों को सामान की 
चिंता हुई ! सेक्रेटरीसाहव ने डिब्बे मे घुसकर माछवीयजी का बिस्तर 
रूपेटा और बाहर फेंक दिया। नौकर भी नीचे उत्तर आया । सारा सामान 
प्छेटफार्म पर उतारकर सेक्रेटरी महोदय भी कूदकर ट्रेन से उतर आये । 
उस समय गाड़ी के लगभग आधे डिब्बे प्लेटफार्म से बाहर जा छुक्रे थे । 
गाड़ी अकस्मात रुक गई । हम लोग देखने छगे कि गाड़ी रुकने का क्या 
कारण हुआ, देसते क्या हैं कि आग्रे-आगे माल्वीयजी और उनके पीछे 
पीछे डॉ० भगवानदास स्लेटपार्मों पर बने हुए पुछ पर से गाड़ी की ओर 
भागे आ रहे हैं। पाठक विश्वास रखें कि भागे! शब्द का भ्रयोग मैंने 


दर में इनका ऋषो हूँ 


अतिरंजना में नहीं किया । दोनों महानुभाव बस्तुतः भागे आ रहे थे। 
दोनों के दायें हाथ गाडी को रोकने के लिए ऊपर उठे हुए थे । वहां सभी 
लोग मालवीयजी को पहचानते ये । उन्हें आते देखकर स्टेशनमास्टर 
ने गाड़ी को छाल झंडी दिसछा दीं। गाड़ी खड़ी हो गई । सामान फिर 
से डिब्बे मे लगा दिया गया और माछवीयजी के पीछेन्यीछे में भी गाही 
पर सवार हो गया । 

इस घटना से यही परिणाम निकछाना चाहिए कि भगवान अपने 
भक्तों के काम किसी-न-किसी तरह संवार ही देता है । 

मालवीयजी का सबसे बड़ा ग्रुण था हृदय की कोमलता । उनके 
मस्तिष्क की असाधारण महत्ता को कौन नहीं जानता, परंतु इसमें 
सदेह नही कि उनका असछी मार्गदर्शंक उनका हृदय ही था। जब कभी 
उनके मस्तिष्क ओर हृदय में संघर्ष होता था, तपस्यी ग्राह्मण के हृदय 
की ही जीत होती थी। मेरे कथन का यह अभिप्राय नहीं कि मालवीय- 
जी के मस्तिष्क की शक्ति किसी अन्य सामयिक भारतवासी से न्यून थी, 
अपितु अभिप्राय यह है कि 'इतिकतंव्यता' निश्चय करने के समय उनका 
हृदय मस्तिष्क से अधिक बलवान सिद्ध होता था| 

इसे मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उनकी सह्ददयता का अनुभव 
करने के कई अवसर मिले | यहां मैं उनमें से केवछ दो अनुभव देता हूं 

पहली घटना तब की है, जब मैं परिवार-सहित अपनी कन्या को 
हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट कराने बनारस गया था। याड़ी लगभग 
दिन के १२ बजे बनारस पहुँची । ग्रुरुकुल के अनुभव से मेरा ऐसा विचार 
बना हुआ था कि प्रत्येक बड़ी सावंजनिक सस्था मे अतिथियों के ठहरने 
का स्थान तो होना ही चाहिए / इसी धारणा से एक बंद गाडी पर सब 
सामान छांदकर हम लोग विश्वविद्यालय जा पहुचे । पहले महिला आश्रम 
के द्वार पर पहुंचे । वहा की अधिप्ठात्री पूर्व-परिचिता थी। उन्होने 
सलाह दी कि ठहरने के बारे मे आप छोग वाइस-चॉसलरसाहब से मिलिये । 
उन दिनों एक काइमीरी सज्जन विश्वविद्यालय के भाग्य-विधाता थे । 
उनके बंगले पर गाड़ी ले जाकर मैंने अपना कार्ड भेजा, तो एक मद्गासी 
बलके ने आकर पूछा कि कया काम है । यह उत्तर देने पर कि कन्या को 
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दाखिल कराने आये हैं, कुछ घंटो के छिए सामान रसने और नहाने-घोने 
के लिए जगह चाहिए, उत्तर मिला कि ऐसा कोई स्थान यहां नहीं । एक 
अतिथि-गृह है, परंतु बह एक राजासाहव के लिए रिजर्व हो छुका है, जो 
परसों आनेवाले हैं, आपके वहां ठहरने से वह खराब हो जायगा । 
सह टका-सा जवाब पाकर गाड़ी का मुंह बनारस के रेलवे स्टेशन 
की ओर भोड़ देते, यदि छड़की को विश्वविद्यालय में दाखिल कराना न 
होता । छुलाई का महीना था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी | छोटा 
बच्चा प्यास से परेशान था । अत में छाचार होकर एक प्रोफेसर के यहां 
अनिमंत्रित अतिथि बनना पड़ा । उनके यहां सामान रखकर स्नान 
किया और विश्वविद्यालय के कार्यालय में पहुंचकर आवश्यक पूछ-ताछ 
की । जब माछूम हुआ कि कार्य पूरा करने के लिए एक-दो दिन ठहरना 
पड़ेगा, त्तो निश्चय किया कि पहले बाजार से चलकर खाना खाया जाय, 
फिर शहर में रहने को जगह तलाश की जाय । 
जब विश्वविद्यालय से बाहर जाने रंगे, तो रास्ते में एक बंगले के 
द्वार पर मालवीयजी का साइनवोर्ड दिखाई पड़ा । माछथीयजी तब कार्य 
छोड़ छुके थे। मुझे मालूम था कि उनका शरीर बहुत निर्बल हो गया है । 
माम देखकर एकदम मन में विचार उठा कि यदि उनको असुविधा न हो, 
ती उन्हें प्रणाम करते चलें । अंदर जाकर देखा, उनके सेक्रेटरी पंतजी 
विराजमान हैं । वह वड़े प्रेम से मिले। प्रणाम करने की वात पूछने पर 
उन्होंने कहा कि इस समय बाबू भोजन कर छुके हैं, शायद ही मिल सकें, 
उनका आराम करने का समय है । इतना उत्तर देकर पंतजी ने अनुभव 
किया कि यह उत्तर संसार को ह६्टि से ठीक होता हुआ भी मालवीय- 
शिष्टाचार के अनुसार उचित नहीं हुआ । सीधा इन्कार मालूवीय-शिप्ठा- 
चार मे वजित था। मेरी निराशा को हलका करते हुए पंतजी ने कहा, 
“ठहरिये, मैं बाबू से पृछकर आता हूं ।”” जब पंतजी पूछकर आये, तो 
उनके चेहरे पर मुस्कराहट थी । “चलिये, बाबू ने बुलाया है,---मह कहते- 
कहते बह आगे आगे चले । 
अंदर जाकर जो दृश्य देखा, तो दिल बैंठ-सा गया। मैंने माऊदीय- 
जी को कई वर्षों वाद देखा था। वह सौम्य मूति, जो सदा सीधी दिखाई 


३० में इनका ऋणोी हूं 


हट थकान, बीमारी और बुद्ापे के कारण झुक गई थी । सुनते आ 
लने में भी कष्ट अनुभव होता था । यह तो शरीर कय हाछ या; परे 
जब बातचीत हुईं, तो मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उस निर्वल श्री 
में वहाँ बलवान मस्तिष्क और उससे भी बलवान हृदय विद्यमान है 
उन्हींने पूछा, “कहा ठहरे हो ?” यह प्रश्न हिंदू विश्वविद्यालय में मुर 
बिलकुल नया प्रतीत हुआ । मैंने उत्तर दिया, “अभी तो कही नही ठहरे 
सामातत एक जगह रख दिया है ।” मालवीयनी ने कहा, 'क्सों ? क्य 
ठहरने को कोई स्थान नही मिला ?” 

इस प्रश्न के उत्तर मे मैंते सक्षेप से अपनी-बीती सुना दी। सुनाते 
हुए यह ध्यात रखा कि किसीफी शिकायत ने होने पाये / फिर भी मेरी 
कहानी का उनपर जो असर हुआ, उसे देखकर मुझे पछतावा हुआ कि 
मैंने वह कहानी क्‍यों सुनाई ! उनकी आंखों में पानी झलकने लगा । 
उन्होंने नौकर को इशारा करके अपने पौच १० श्रीधर मालवीय को बुछ- 
वाया ओर कहा, “यह कितने दुख की बात्त है कि इंद्रजी परिवार-सहित 
यहा आयें और ठहरने को कोई स्थान न मिलते । इस बंगछे के ऊपर दोनों 
कमरे अभी साफ करवाकर रहने के योग्य कर दिये जाय॑ और भोजन का 
प्रबंध भी गहीं होगा ।” यह स्पप्ट था कि जहां मालवीयजी का यह आा- 
देश उनकी सहृदयता और विशालता का उण्ज्वल सबूत था, बहा उससे 
छाभ उठाना हम छोगों की स्वार्थपरायणता और अमानुपिकता का प्रमाण 
होता । मैंने और मेरी पत्नी ने प्रतिवाद करने के लिए इकट्ठा मुह खोला, 
तो उन्होंने हाथ के एक निरचयात्मक इश्बारे से हमे छुप कर दिया और 
श्रीधरजी को सब प्रबंध जल्दी कर देने का आदेश देकर विदा कर दिया । 

इस सारो धटना में मालवीयजी के हृदय का वह स्पंदन झलक रहा 
था, जो उनके सुदीर्घ परोपकारी जीवन का भुख्य प्रेरक था। हम 
लोगों ने विश्वविद्यालय के समीप ही श्री शिवश्रसाद गुप्त के बयठे 
पर अपना साम्राव रख दिया और श्रीघरणी को सूचना दे दी कि 
हमारी प्रतीक्षा न करें। 

अब मैं माल्वीमजी के अंतिम दश्चेतो का थोझ-सा वृत्तात सुना* 
कर इस प्रकरण को समाप्त करता हू  साल्वीयजी झरीर की निर्बकता 
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और वृद्धावस्था की अवहेलना करके महात्मा गांधो और अन्य राष्ट्रीय 
नेताओं तक अपने मुंह से अपना मनोभाव पहुंचाने के लिए सन १९४६ 
के भध्य में दिल्ली पघारे थे और अपने सुपुत्र पं० गोविदकांत 
मालवीय के पास ठहरे हुए थे । मैं अपनी दो कन्याओं के साथ उनके दर्शनों 
के लिए उपस्थित हुआ । गोविदकातजी ने बडे प्रेम से हमारा अभिनंदन 
किया और भालवीयजी से आज्ञा प्राप्त करके हमे अंदर ले गये | अंदर 
जाकर भारतीय राष्ट्र के उस भीष्म पितामह को मानों शरशय्या पर पड़े 
हुए पाया । द्ारोर झुककर दोहरा हो गया था । चेहरे पर निरबंलता 
का पूर्ण अधिकार था और बोलने में बहुत कप्ट अनुभव ही रहा था । 
सिरहाने की ओर मोविदकातजी सडे ये और पेताने की ओर राघाकांत- 
जी | अत्यंत क्षीण स्वर हो जाने पर भी उनके होठो के इशारे को गोविंद- 
कंतिजी समझते प्रतीत होते थे । मैंने देखा कि उनके हृदय और मस्तिष्क 
पर शरीर की असमथंता का बहुत ही कम असर था । बह प्रत्येक बात 
को बिलकुल स्पष्टता से समझते और पहले की भांति अनुभव करते थे । 
उनकी आंखें और होठ हृदय के दर्पण बने हुए थे । हमारे प्रणाम का उसी 
प्रेम से उत्तर दिया | दिल्ली की परिस्थिति के बारे मे वैसे-ही कुशल प्रशन 
किये और आत्मरक्षा के लिए तैयार रहने को वैसी-ही प्रेरणा दी, जैसी 
बीस वर्ष पहले दिया करते थे । मुस्कराये भी और आंसू भी बहाये । 
जब कन्याओं ने प्रणाम किया, तो उन्होने मुझसे पूछा कि इनके पास आत्म- 
रक्षा का कोई साधन भी है या नही । साथ ही राजधूताने का कोई प्रसिद्ध 
पद बोला, जिसे मैं याद नही रख सका | उस समय बड़े-से-बड़े भ्रकृति- 
चांदी को भी मानना पड़ता कि आत्मा शरीर से अछग और ऊंची वस्तु 
है । शरीर जज॑रित हो गया था, परंतु आत्मा युवा थी । 
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श्रायः देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों से अनेक बाड़ मिल छुकने पर 
भी जब कभी उनसे साक्षात्कार होता है, तव हमें उन्हे पुरी तरह पहचानने 
के लिए अपनी स्मृति को कुरेदना पड़ता है, परंतु इसके विपरीत कई 
व्यवितयों से साक्षात्कार हुए विना ही उनसे हमारा परिचय इतना बढ़ 
जाता है कि पहली बार मिलने पर भी कोई सवीनता मालूम नहीं होती। 
मेरे जीवन में साक्षात्कार के बिना पूर्ण परिचय के दी बहुत महत्वपूर्ण मनुभव 
हुए हैं। पहला अनुभव छालछा लाजपतरायजी के संबंध में और दूधरा 
लोकमान्य तिलक के संबंध में हुआ । यद्यपि'दोनों महापुस्षों के साक्षात 
दर्शन से पूर्व के परिचयों का रंग भिन्न-भिन्न था, तो भी उन रंगों की गहराई 
एक-सो थी । छालाजी के संबंध में मेरे प्रारंभिक विचार प्रतिकूलता 
के थे और लछोकमान्य के संबध में गहरी अनुकूल्ता के । परंत्रु परिणाम दोनों 
का एक-सा ही हुआ ! जब मुझे दोनों महापुरुषों के साक्षात दर्शन का 
ओर निकट परिचय का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं उनका भक्त वन गया । 
भक्त से मेश यह अभिप्राय है कि मैं उन्हे जितना बड़ा समझता था, उससे 
भी बड़ा पाया । भनुष्य चाहे बड़ा हो या छोटा, गुणों और दोपों का पुंज 
है । निर्दोष तो केवल ईश्वर है, परंतु जहां मूछ रूप में गुण और आनु- 
चंग्रिक रूप में दोप हों, वहां ग्रुणी की ही प्रधानता हो जाती है और बस्तुतः 
गुण ही भक्ति के मूल स्रोत हैं । जब हम किसी महापुरुष के चरित्र का 
चित्रण करने लगते हैं, तव श्वेत और कृष्ण दोनो पहलू सामने आते हैं, 
परंतु जो चिध्र बनता है, उसका महाकवि कालिदास ने इन दो पदों 
में सुंदरता से वर्णन कर दिया है 


छाला लाजपतराप दे भ्र्३े 


एको हि. दोषों गुणसप्तिपाते । 
निमज्जतोन्दो: किरणेव्विवांकः ॥ 
--जैसे पूर्ण चंद्रमा की उज्ज्यल किरणों में काला धब्बा ड्ूवकर 
बिलीन हो जाता है, वैसे ही अनेक गुणों वी चमक से दबकर एक दोष भी 
परीक्ष हो जाता है। 
लाछाजी के परोक्ष दर्शन मैंने बचपन मे ही कर लिये थे । मेरी आग्रु 
पांच-छ: वर्ष की होगी । उन दिनों मेरे पिताजी (महात्मा मुशीरामजी) 
जाहंघर मे यकालत करते थे, परंतु उनका अधिक समय आये-समाज 
के का में व्यतीत होता था | उसी कार्य का एक हिस्सा यह भी था कि 
बहू हर सप्ताह एक या दो दिन के लिए छाहौर जाया करते थे । हम छोग 
पर में सुना करते थे कि छाहौर में आरय-समाज के दो दलो में झगड़ा हो 
गया है, जिनकी ओर गे हर सप्ताह एफ-दुसरे का उत्तर देने के छिए व्या- 
स्थान होते हैं। दोनों दलो के मुख्य व्याख्याताओं मे एक पिताजी ये और 
दूसरे राछा लाजपतरायजी ।॥ बच्चों की बुद्धि ही कितनो होती है ? 
जितनी उनकी दुनिया, उतनी बुद्धि ! बच्चों के लिए बड़प्पन का आदर 
उनके पिता और प्रेम का आदर्श उनकी माता होती है । हम जब सुनते 
मे कि छाछा लाजपतरायजी इतने अच्छे व्याश्याता हैं कि उनका उत्तर 
देने के छिए पिताजी को हर सप्ताह लाहौर जाना पड़ता है, तो हम यह 
सोचते थे कि छाछाजी कोई बहुत अच्छे आदमी नही हो सकते । पिताजी 
जिस पार्टी के नेता थे वह “महात्मा पार्टी कहछाती थी, और झालछाजी 
जिसके भुरु्य प्रववता थे, उसका नाम “कल्चर्ड पार्टी! रखा गया था । हम 
बच्चे यही समझते थे कि 'कल्चर्ड' विकट प्राणी होते हैं, जो हमारे पिताजी 
को परेशान करते रहते हैं ! 
बहुत वर्षों तक मुझे छाछाजी का इतना ही परिचय रहा । पारियों 
का संबंध धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया और उसके साथ ही उस प्रकार का परिचय 
भी घुंधला पड़ गया । कुछ वर्षों के पश्चात जब वबंग-विच्छेद के कारण 
देश की राजनीति गरम हुई, तव छाछाजी का नाम समाचार-पत्रों में आने 
छरूगा । उस समय मेरी आयु भी अधिक समझने योग्य हो गई थी। सरकार 
ने छाछाजी के बढ़ते हुए प्रभाव से घबराकर उन्हे निर्वासित कर दिया 


डड में इनका ऋणों हूं 


ओर वहां से वापस आकर विदेश जाने पर उनके देश में आने पर प्रतिवंध 
छंगा दिया। तब नवयुवकों के हृदय स्वभावत: उनकी ओर झुकने छगे, 
जिससे आयें-समाज की दलवंदी की कडवी स्मृतियां बहुत-कुछ घुठ गईं। 
तो भी एक कांटा दिल में छुभता रहा। हात्य व्यजपतरायजी डी०- 
ए० वी० वालेज के मुख्य स्तंभ थे और हम छोग गुर्कुछ में शिक्षा पा रहे 
थे। समझा जाता था कि डी० ए० वी० कालेज और गरुरुकुल में शाइव- 
पिक विरोध है, क्योकि गुरकुल की स्थापना डी० ए० वी० काछेज की 
शिक्षा-प्रणाली के प्रतिवाद-रूप में हुई थी! इस आघार पर यह भावना 
बनी हुई थी कि छालाजी अवश्य ही गुरुकुछ शिक्षा-प्रणाली के विरोबी 
होंगे । एुक़ इस आझ्का को छोड़कर जब मुझे गुरुकुल में उनके अयम दर्शव 
का अवसर प्राप्त हुआ, शेप सब आशंकाएं छगभग दूर हो छुकी थीं और 
मेरे हृदय पर लाछाजी के व्यक्तित्व का उज्ज्वल चित्र बन छुदा था। 
पंजाब मे यह बात धसिद्ध हो गई थी कि इस वर्ष गुल्कुछोत्सव पर छालाजी 
को आमश्रित किया गया है और उन्होने ग्रुरकुछ जाना स्वीकार कर 
लिया है । छाछाजी तब अमरीका से अपने देश छौट आये थे । इस समा- 
चार ने आर्य-जवता को विश्येप रूप से उत्सव की ओर आहृप्ट कर दिया । 
छालाजी गुरुकुछ पहुंचे, तो उन्हें भीड ने ऐसा घेर लिया कि उनसे मिलना 
तो क्‍या, उन्हे देखना तक कठिन हो गया । साक्षात्कार तब हुआ, जब 
चह दलितोद्धार सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए व्याख्यान-मच पर 
पधारे । इतनी घोर तपस्या करने के पश्चात गुरुकुछ की व्यास्यान-वेदी 
पर लालाजी का आना उपस्थित जनता के उत्साह को उत्तेजना की परा- 
क्ाप्ठा तक पहुचा देने के लिए पर्याप्त था । उनके खड़े होने पर आठ- 
दस मिनट तक सारा मंडप तालियों और जयकारो से गूजता रहा । 
मेरी उत्पुकता के दो केंद्र थे, एक छाछाजी की मूर्ति और हमरी 
उनकी भाषण-कछा | प्रसिद्ध व्यक्तियों को देखने की अमिव्यपा मे बड़ा 
मंश उनके झरीर, वेशभूपा और अनुभव को देखने का होता है। उसमे 
कोई नवीनता न मिली । उस समय भी छाछाजी छयभग उसी परिस्थिति 
में थे, जिसमें उन्हें चित्रकारो ने चित्रित किया है। सिर पर पंजाबी साफा, 
वह भी बनियायी ढंग का, वंद गले का कोट और पंजावी ढंग का न बहुत 


छादडा लाजपतराय ५५ 


खुला और न बहुत तंग पायजामा | चेहरा गोलाई लिये हुए और मूछें 
» खूब भरी हुईं | यह था छाला जी का वेश, जिसमें अद्भुतता या नाटकी- 
यता कुछ भी नही थी । यदि ध्यान को आक्षष्ठ करनेवाली कोई विश्येप 
वस्तु थी, तो वह उनके नेत्र थे, जिनमें भाव॒ुकता और तेजस्विता की 
सम्मिलित रोगनी झलकती थी। कुछ विशिष्टता होठों में भी थी । 
उनके होठ सुबक्ताओं के होठों के नमूने थे ! करतल-ध्वनि का शोर समाप्त 
- हुआ, तो लाछाजी ने अपना भाषण आरभ किया । श्रोता ठोग यह जानने 
को उत्सुक थे कि छालाजी अपनी प्रिय सस्था डो० ए० बी० कालेज से 
ग्रुरकुल का समन्वय कंसे करेंगे । छालाजी के प्रारभिक वाक्य मुझे पूरी 
तरह याद हैं  उन्होंवे कहा, “मुझे जब गुरुकुल की ओर से यहां आने का 
निमंत्रण मिला, तब मैंने उसे खुशी से मूर कर लिया । डी० ए० बी० 
काछेज से मेरा उसकी पंदायज्ष के समय से ही रिइता है। यह रिश्ता 
बाप भर वेढे-जैसा है। में डी० ए० वी० कालेज को अपनी औछाद 
की तरह प्रेम करता हूं, छेकिन ग्रुर्कुछ से मेरा प्रेम दूसरी तरह का है । 
मैं उससे ऐसा प्रेम करता हूं, जैसा एक प्रेमी को अपनी प्रेमिका से होता 
है ।” यह वाक्य पूरा भी नही होते पाया था कि पडा ताहियों की ध्व्ति 
से गूज उठा । इतना समयोचित और इतना महत्वपूर्ण उत्तर एक पैदा- 
यशी वक्ता ही दे सकता था। पता नही, उस समय छाछाजी की आखों 
में आंसू थे या नहीं, परंतु श्रोताओं में से वहुतीं की आखो मे हर्ष के अश्ु 
दिखाई दे रहे थे । ग्रुरदुछू के भक्तों के हृदय की धुक-धुक एक ही वावय 
में ज्ञाति हो गई थी । 

मैंने अपने जीवन में उससे पहले भाषा और स्वर का इतना गहरा 

प्रभाव कभी अनुभव नहीं किया था। छालछाजी हिंदुस्तानी भाषा के 
थूरे स्वामी थे और स्वर तो उन्हें अपूर्व मिला था। मैंने उसके पश्चात 
अनेक सुवक्‍्ताओं के जोशीछे भाषण सुने, परंतु उनसे मेरे मन पर से उस 
दिन पडा हुआ वह प्रभाव व मिट सका कि छालाजी अपने समय के सर्वो- 
ह्कृप्ट बबता हैं । सुबक्ता में जिन गुणों की आवश्यकता होती है, छाछाजी 

' मे वे सब प्रछुर मात्रा में विद्यमान ये। भव्य आकृति, भरा हुआ चेहरा 
_ और ओज से भरपूर आखें, यह पहली विभूति थी, जो भगवान की ओर 


५६ में इनका ऋषों हूं 


से छालाजी को प्राप्त हुई थी। दूसरी विभूति असाधारण थी। यह थी 
उनगी आवाज । मैंने बहुत सोधा कि उनकी आवाज थी जया उपमा 
दी जाय । शस का स्वर भारी होता है, सिंह का गर्जन भयानक होने के 
कारण डरा सकता है, रम्य नही सकता और वाद्य की ध्वनि में गरज नहीं 
होती । छालाजी के स्थर की निकटतम उपमा किसी बुशछ धनुर्पारो 
द्वारा प्रमुक्त धनुप की टंकार से दी झा सकती है, जिसके उतार-चढ़ाव 
प्रयोगता के वश में रहते हैं! लालाजी कय स्वर कर्काश ने होता हुआ भी 
तीम्र ओर ऊना चा। जब बहुत ऊंचा उठता था, तब श्रोताओं के हृदयों 
के आर-पार हो जाता था। छाछाजी वाणी के जादुगर थे, एक ही भाषण 
में श्रोताओं को हसाना, रछाना और उत्तेजना को पराक्राष्ठा तक पहुंचा 
देना उनके बायें हाथ का खेल था। 

इन जन्मसिद्ध विभूतियों का छालाजी ने बहुत यलवप्रू्वक सस्कार 
किया था। व्याख्यान देने की करा का उन्होंने कछाकारों की भांति 
अभ्यास किया था| परिणाम यह था कि बह अपने समय में हिंदुस्तानी 
के सर्वोत्कृष्ट वक्ता बन गये | 

बक्‍ता के वाक्‍यी का प्रभाव बहुत परिमित होता है, यदि उनके पीछे 
चरित्र और जनसेवा का बल न हो । केवल दाब्द स्थायी और गहरा 
असर उत्पन्न नहीं कर सकते | छाछाजी के तार-स्वर के पीछे लवे त्याग, 
सेवामय और उन्नत चरित्र का बल था। जब वह शिक्षा समाप्त करके 
हिसार में वकालित करने छंगे थे, तभी से उनकी प्रवृत्ति सार्वजनिक कार्यों 
की ओर अधिक थी। ज्यों-ज्यो उनका जोवन आगे बढ़ता यया, वह सार्ब- 
जमिक सेवामय होता गया, राजनीति में, धार्मिक क्षेत्र मे और दीन-डुखियों 
की सेवा में, जहां भी उन्होंने प्रवेश किया, काये कर्ताओं को अगली पंकित 
में आ गये। तन, मन और धन का कोई भाग सेवा-कार्य से बचाकर ने 
रखा । ऐसा महान जीवन था, जो छालाजी के तेजस्वी शब्द को अमोध 
वाणी की छक््ति प्रदान करता था । एक समय आया. जब छालाजी और 
पजाव एकार्थवाची हो गये । उस समय स्वाभाविक ही था कि देश-भर 
मे निविवाद रूप से छाछाडी को 'पंजाबव केसरी! को उपाधि से 


/ विभूषित किया । 


लाला खाजपतराय श्र 


गुरुकुछ में हुए दर्शन के पश्चात कई वर्ष व्यतीत हो गये, जिनमें मेरा 
लालाजी से विशेष सपर्क नही रहा । १९२६ में जब संपर्क हुआ, तब 
परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आ गया था । उस वर्ष घारा सभाओं के 
नये चुनाव होनेवाले थे । कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े कर रही थी। 
छालाजी, जो इससे पूर्व असेवली में कांग्रेस के प्रतिनिधि बनकर गये 
ये, १९२१ से १९२५ तक होनेवाले हिंदू-मुस्लिम संघर्ष की घटनाओं 
से इतने प्रभावित गये थे कि १९२५ मे होनेवाले चुनाव के प्रसंग में 
कांग्रेस से अलग ही गये और पं० मदनमोहन मालवीय के साथ मिलकर 
नैशनहिस्ट पार्दी द्वारा चुनाव छड़ने की तैयारी कर रहे थे । छालाजी- 
जैसे पुराने और प्रमुसत काग्रेसी का इस प्रकार कांग्रेससे अलग होकर नई 
पार्टो बनाना और कांग्रेस फे विरोध में लड़ना देशवातियों को आइचर्मे- 
जनक प्रतीत हुआ था। परतु जो लोग लालाजी की तबीयत को जानते 
थे, उन्हें कोई आश्चर्य नही हुआ। छालाजी में भावुकता की प्रधानता 
थी। उनको श्ञानदार वक्‍तृता का यह भी एक रहस्य था। उनके मस्तिष्क 
और हृदय में प्रायः सधप हो जाया करता घा, जैसाकि प्रत्येक व्यक्तित के 
जीवन में समय-समय पर होता रहता है। छालाजी के अदर जब ऐसा 
संधर्ष उग्र रूप धारण कर लेता था, तो उसमे जीत हृदय की होती थी। 
हिंदू-मुश्लिम सघर्ष के दिनों में हिंदुओं पर जो आपत्तिया आईं, उन्होंने 
छालाजी के हृदय को इतना विचलित कर दिया था कि बुछ वर्ष पूर्व 
का गरम लाल (वाल-लाल-पाल की तिमूति का एक सदस्य) नरम 
माछवीयजी के साथ मिलकर अछग चुनाव छडने के लिए उद्यत हो गया । 

चुनाव के अवसर पर दिल्ली में भी कांग्रेस और नैश्नलिस्ट पार्टी 
का जोरदार संघर्ष हुआ। मैं कांग्रेस का समर्थक था। छालाजी दिल्ली 
आकर पिताजी से मिछे और उनपर जोर दिया कि वह मुझे नैद्यनलिस्ट 
पार्टी के उम्मीदवार के छिए कार्य करने का आदेश दें | छालाजी और 
पिताजी कोई काम अधूरे मन से करने के आदी नहीं थे। प्रात:कालछ ही 
आदमी भेजकर मुझे पिताजी के निवास-ल्‍्थान पर बुछाया गया। तिज' 
के संपादक छाल देशवंधु गुप्ता उस वर्ष नैशनलिस्ट पार्टी के पक्ष मे काम 
कर रहे थे । यह भी उस समय विद्यमान थे । पिताजी छुप रहे । छाछाजी 


शैप में इनका ऋषी हूं 


ने भुझे जो कुछ समझाया, उसका अभिप्राय यह था, “इस समय प्रध्येक 
हिंदू का कतंव्य है कि वह छुनाव में नैशनल्स्ट पार्टी की मदद करे । 
दिल्‍ली से हम छोगों ने छा० शिवनारायण वकौछ को यड़ा किया है । 
स्वामीजी भी उन्होंका समर्थन कर रहे हैं । में उम्मीद करता 
हैं कि तुम भी छाला शझिवनारायण के पक्ष में ही कार्य करोगे /” 

मेरे सामने धर्म-संकट था ॥ छाछाजी और स्वामौजी दोनों ही 
भेरे छिए पुज्य थे । मैं उनकी बात को कैसे टाझ सकता था ? परंदु 
दूसरी ओर मेरे भंदर की आवाज थी। वह कहती थी कि इस छुनाव में 
कांग्रेस के विजयी होने से ही देश का कल्याण होगा | मैंने लाछाजी से 
निवेदन किया कि मेरे लिए आपकी आज्ञा उतनी ही मान्य है, जितनी 
स्वामीजी की, परंतु ऐसे मत्तव्थ-संबंधी विपयो में स्वामोजी ने मुझे सदा 
स्वतंत्र रखा है । इसी चल पर मैं अपने मंतव्य के अनुसार चलने का 
साहेस करता रहा हूं । भुझे आशा है, आप भी मुझे यह अधिकार दे देंगे 
कि मैं अपनी आत्मा की क्षावाज को अनसुनां न करू । मेरा मंतव्य 
यह है कि राजनैतिक छुनाव में कांग्रेस का समर्थ करना प्रत्येक 
भारतवासी का प्रथम कर्तव्य है । 

मैंने देखा कि मेरी बात सुनकर छालाजी ने बुरा नही माना, अपितु 
उन्होने हल्के से अभिमाने-मिश्चित सतोष के साथ स्वामीजी वी ओर देजा। 
स्थामीजी की स्वीकृति मिलने पर लछाल्यजी मुझसे बोले, “इंद्र, णो 
अधिकार तुम्हे स्वामीडी ने दे रखा है, उसे मैं कैसे छीन सकता हूँ ? 
तुम अपने विचार के अनुसार ही कारये करो, परंतु याद रखो कि इस 
चुनाव में तुम्हें कामयादी न होगी ।” 

चुनाव खूब जोर से लडा ग्रया । परिणाम किसीके छिए भी सतोप- 
जनक ने निकला । न कांग्रेस का उम्मीदवार सफल हुआ, न नैशनछिस्ट 
पार्टी का । कामयाव हो गये एक तीक्वरे महानुभाव, जिन्होंने हिंड्ु हितों 
के नाम पर हिंदु नेताओं को घता बताई थी । 

व्यक्तिगत रूप से छाछाजी को उस चुनाव में जो सफलता प्राप्त 
हुई, वह मिराली थी। छालाजी पंजाब के तीनो में से दो हलकों से चुनाव 
के लिए खड़े हुए और दोनो मे कांग्रेस की पछाड़ दिया। उनकी इस धातदार 
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सफलता ने सिद्ध कर दिया कि पंजाव में सेवाओं और तपस्या के कारण 
लालाजी का व्यवितत्व संस्थाओं दो अपेक्षा बहुत बडा हो गया था । 
१९२६ के अंत में वह घटना हुई, जिसने एक बार सारे देश को विच- 
छलित कर दिया था। एक धर्माध मुसलमान की गोली से स्वामी श्रद्धानंद- 
जी अमर हो गये थे । गत कई वर्षों मे स्वामोजी और छालछाजी का बहुत 
निकट संबंध हो गया था । १८९५ के प्रसिद्ध प्रतिदंदी हकीकी भाशयों 
से भो अधिक आत्मीय हो गये थे । समाचार सुनते ही छालाजी छाहोः 
से दिल्‍ली पहुंचे और छाद्घा दीवानचंद ठेकेदार के नई दिललीयाछे मकार 
में 5हरे । मैं दर्शनों को उपस्यित हुआ । मेरे एक और मिश्र भी साथ थे 
वालाजी आसुओं से रो रहे थे । धोडी देर तक बोल न सके, जब कुछ शां( 
हुए, वो जो पहछा वाक्य ठाह्या, उसका अभिप्राय यह था, "इंद्र, काः 
कि अब्दुलरशीद की गोरी के सामने मेरी छाती होती और मुझे बह मौः 
नसीव होती, जो स्वामीजी को हुई !” 
उस बाबय में छाझादी वी सहृदयता से पूर्ण और छ्ाहादत वी प्यास 
अंतरात्मा बोल रही थी। प्रभु ने कई वर्ष पीछे उनकी वहू महत्वाकांक् 
पूरी कर दी । उन्हें भी देसी ही मृत्यु दिखाई, जिसके वह अधिकारी थे 
लाहौर में साइमन कमीश्षन के विरद्ध जो जलूस निकाला गया, उसके 
नेतृत्व करते हुए पंजाब केसरी अत्याचारी के प्रहार से आहत हुए भी 
अपने पुण्य कर्मों के अतुसार बीर गति को प्राप्त हो गये । मुझे छाछार 
के निधन के समाचार से ऐसा अनुभव हुआ, मानो पिताजी को दूसरी वा 
शहादत प्राप्त हुई हो । 


डॉक्टर अन्सारी 


लगभग ३५ वर्षों के सावंजनिक जीवन में मेरा जिन नेता कहलाने- 
वाले महानुभावों से परिचय हुआ है, उनमें से जिसके स्वच्छ स्वभाव और 
सज्जनतापूर्ण व्यवहार की मेरे हृदय पर सबसे गहरी छाप है, वह हैं डॉ० 
अन्सारी । वह मेरे बुजुर्गों की श्रेणी में थे, परंतु उतका स्मरण करते 
हुए मुझे वैसा आतंक अनुभव नही होता, जैसा महात्मा ग्रांधी या पं० 
मोतीलालजी का स्मरण करते समय होता है । डॉ० अन्सारी की जो 
चीजें याद आती हैं, वे है उनकी मुस्कराती हुई शानदार मूर्ति, उनका प्रेम- 
भरा सहृदयता का व्यवहार और उनकी उदारता । उनकी याद करके 
आज भी दिल भर आता है । 

१९१८ के अंत मे दिल्ली मे काग्रेस का बृहद अधिवेशन होनेवाला 
था। स्वागतकारिणी सभा बने गई थी। स्वागताध्यक्ष के छुनाव का 
मामला पेश था । उन दिनो अजमेर-मेरवाड़ा भी दिल्‍ली प्रांत में शामिल 
था । अजमेर और दिल्ली के लगभग २०० स्वागत-सदस्य रायबहादुर 
सुल्तानर्तिह की कोठी के सुदर टेनिस कोर्ट में एकत्र हुए थे । अजमेर 
के रायसाहब चडिकाअ्साद सभापति थे । काग्रेस के वापिक अधिवेशनों 
को छोड़कर यह पहली राजनैतिक सभा थी, जिसमे मैं सम्मिलित हो 
रहा था। हिल्ली में नया था, छोग मुझे पहचानते नही थे और मैं भी 
बहुत कम लोगो को पहचानता था | कांग्रेस में उस समय बूट-सूट-युग 
का दौर-दौरा था । दिल्‍ली के प्रायः सभी प्रसिद्ध डॉक्टर और वकील बढ़िया 
विलायती सूट से सजे हुए वहां विशजमान थे। मैं उन्हे देखकर पड़ोसियों 
थे उनके नाम पूछता था । उस सभा में जो व्यक्ति मैंने पहली बार देखे 
और देखते ही जिनके चित्र मेरे दृदय-पदल पर सिच गये, उनमें से तीन 
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मुख्य हैं। सबसे पहले मैंने रायबहादुर छाछा सुल्तानसिह को देखा। 
उनकी विज्ञाल मुस्कराती हुई आकृति का मुझपर बहुत असर पड़ा । फिर 
मैंने मि० आसिफअली को देखा | उनका नाम समाचारपत्रों में आना 
शुरू ही हुआ था । उनकी देखने की मेरे मन में वडी उत्सुकता थी । सभा- 
पति ने उनके नाम की घोषणा की, तो एक दर्शनीय मूर्ति बोलने के लिए 
खडी हुई । सिर पर लखनवी ढंग की दुपल्ली टोपी, सुदर सफेद अचकन 
और तंग पायजामा, पैरीं मे तिलई जूता, बोलने मे अजीव नजाकत और 
नफासत । पुराने चोले मे से नई भाषा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और 
मनोरंजन भी । सभा के अंत में डॉ० अन्सारी आये । मैंने दूर से देखा 
कि एक रोबीली मूर्ति आगे बढ रही है । वह मूति अबतक मेरी आंखों 
के सामने घूम रही है । उन दिलों डॉ० अन्सारी तुर्वी टोपी पहना करते 
थे । हूंटिंग कीट और ब्रीचेज के साथ काला बूट खूब सजता था। दायें 
हाथ में एक छोटी-सी छड़ी थी । यह सिपाहियाना वेश शायद हंसी की 
वस्तु बन जाता, यदि उस चेहरे पर नजर न पडती | उस चेहरे पर अनवर- 
पाशा की शान बरस रही थी। तेज भूरी आखें, राजपूती मरुछें दीनों ओर 
से ऊपर को चढी हुईं, सुडोल शरीर । वह वेश उस शरीर भोर चेहरे के 
लिए बना मालूम होता था । डॉक्टरसाहव उन दिनों मैंडिकल मिशन 
के कार्य में नाम प्राकर विदेश से वापस आये थे। जवानी का आलम था 
और हृदय में आशाओं वी तरंगें थी। वह मूर्ति देखते ही बनती थी। मैं तो 
बचपन से ही वीरता का पुजारी हूं । वीर मूर्ति, वीर शब्द और साह- 
सिक काम मुझे पागल बना देते हैं। उसी समय से में डॉक्टर अन्सारी का 
अनुयायी और भक्‍त बन गया ! 

बहुत बरस बीत गये । मैं दिल्ली के सामाजिक जीवन का एक छोटा- 
सा पुर्जा बन गया । डॉक्टरसाहव को देखने और मिलने का अवसर प्राय: 
मिलता रहता था । उनमें मेरी श्रद्धा प्रतिदिन बढ़ती गई | उनके जो विशेष 
गुण मुझें खीचते थे, वे थे उवकी सज्जनता, निर्भीकृता और राष्ट्रीयता ! 
इन गुणों में प्रधान उनकी सज्जवता थी, जो उनके हरएक काम में सातो 
भुछाव छिड़क देती थी । डॉ० अन्सारी भारत के शायद सर्वोत्कृष्ट चिकि- 
त्सक थे । हिंदु-मुस्लिम एकता के कट्टर समर्थक । खरे राजनैतिक 


घर में इसका ध्हणी हूं 


नेता | एक तपस्वी वीर । उनमे ये सब गुण थे, परंतु इन सब ग्रुणों को 
चमकानेवाला उनके जीवन वा सार यदि कोई या, तो वह उनकी राज्जनता 
थी । उनका दिल सहानुभूति से भरा था । उनका शिप्टाचार कभी 
चूक नहीं सता था। किसी वस्तु को देने से इन्कार करता उनके स्वभाव 
के विश्द्ध था । सबसे बडी वात यह थी कि वढप्पन ने उनत्री सज्जनता की 
कम करने वी जगह बढ़ाया था । महत्ता प्रायः राज्जनता की क्षत्रु होती है । 
ज्यो-ज्यो छोय बडे होते जाते है, उनकी तबीयत में साधारण व्यकितयों 
के लिए रूखापन आता जाता है। परंतु डॉ० अन्साय ज्यों-ण्यों बड़े 
होते गये, उनकी सज्जनता भी बढ़ती गई, यहांतक कि वह उनके सब 
गुणों पर छा गई । जब कोई चरित-लेसक उनके जीवन का विस्तार 
से विश्लेषण करेगा, तो उसे माठूम होगा फि यही सज्जनता उनकी उस 
बीमारी का कारण बनी, जिसने अश्षमय में ही उनके प्राण ले लिये । वह 
किसी वस्तु के लिए इन्कार नहीं कर सकते थे । उनपर काम का इतना 
बोझ पड़ा कि उसने शरीर को जजरित कर दिया | आवश्यकता थी 
आराम की, परंतु जो दूसरों के छिए जीता हो, उसे आराम कहां ! न 
तन की सुध, न बदन की, न खाने की, न पीने की | वह काम करने की 
मशीन बन गये, क्योकि किसोसे भी इन्करार करना उनके लिए संभव 
ने था । बीमार देखने में रात के ९ बज गये है । पर एक मित्र ने निर्म 
भ्रण भेजा है। इन्कार केसे करें ? मित्र का निमंत्रण प्रूया करने 
में १३ बज गये । शरीर आदाम चाहता है, पर महात्माजी की बीमारी 
का समाचार आया है । मरीजों और सबसे बड़े मरीज डॉ० अन्सारी 
की चिता छोडकर वर्घा चल देते हैं और आदठ-दस दिन वहा ठया आते 
हैं। इसी प्रकार उनकी काया रोगो का घर बनती गई । काम के बोझ 
में दिल को आराम न लेने दिया | दया रोज बियड़ती गई और अंत में 
बद्दी रोग उनके स्वर्गवास का कारण बना । 

१९२८ के अप्रैल मास में मैं फीरोजपुर जेल में कंद था। १९२७ 
की छून में काशमीर गया। मेरी अनुपस्थिति मे अर्जुन” में कुछ छेख 
और समाचार छप गये, जिन पर मुकदमा चलाया ग्रया। मैं पत्र का 
मुद्रक और प्रकाशक था, इस कारण मुझे ५ वर्ष की कडी कैद की सजा 
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मिर्ली, जो सेशन में ६ महीने को कंद के रूप में शेप रह गईं। उसी सजा 
को मैं फिरोजपुर में काट रहा था । वहां मैं बीमार हो गया। छगभग 
३ महीने तक बुखार आता रहा। घरवालों को चिता हुई और ये बीमारी 
यी अंतिम चरण डॉ० अन्सारी के पास पहुंचे । डॉ० अन्सारों उस दित 
अपनी एक मुभीवत में गिरफ्तार थे । बेगम अन्सारी राख्त बीमार थी। 
उन्हें तेज बुखार हो रहा था। क्‍या करें ? इन्कार कैसे करें ? जिन्हें 
हॉ० अन्यारी देश का सेवक समझते थे, उनका इलाज बिना पीस ही करते 
थे | गरमी आरंभ हो छुको थी | एक दिन थी कमाई की कुर्बाती थी । 
सघसे थड़ी बात यह कि धर में वीमारी थी। पर डॉ० अन्‍्सारी की सज्जन 
नता अटल ! यह फिरोजपुर गये। छगभग दो घंटे तक जेल में भेरे 
साथ बंद रहे। अपनी रिपोर्ट लिखकर जेल विभाग को दी और शाम 
की गाड़ी से वापस दिल्‍ली आये । डॉबटरसाहव की राय थी कि म्दि 
मुझे बुछ दिनों तक जेंछ में रहना पड़ा, तो मेरा बचना कठिन हो 
जायगा । डॉक्टरसाहव ने मेरे शरीर की पहली ही बार परीक्षा की थी। 
चहां एक्स-रे आदि का सामान तो था हो नही । बाहर से ही परीक्षा की 
शई थी । परंतु उमर रिपोर्ट मे मैंने एक चमत्वतर की वस्तु देखी । डॉगटर- 
साहव ने पेन्सिक से मेरी सांस की नली और फेफड़ो का चित्र खीचकर 
रिपोर्ट में नत्यी कर दिया। उरा चित्र में डॉक्टरसाहब ने उन स्थानों पर 
निशान छगा दिया, जहां उनकी राय में खोखछापन आ गया था। जेल 
से धाहर आने पर मैंने विशेषज्ञों से ओर एक्स-रे से फेफड़ो की परीक्षा कर- 
वाई, तो डॉक्टरसाहब का सीचा हुआ मक्‍शा सही निकछा । उस समय 
डॉयटर अन्सारी जेल में न पहुंचते, तो मैं ऐसे रोग मे फंसा हुआ था कि 
दायद ही बच सकता । 

१९३३ में अप्रैल मास में फिर बीमार हुआ | बीमारी कॉलिक के 
दर्दे से आरंभ हुई और रोजाना बुखार के रूप में परिणत हो गई । एक 
महीने तक बुखार आता रहा । रोज दिन के साथ बुखार चढ़ता था, 
सिर दर्द भी हो जाता था। रात के १०-११ बजे उतर जाता था । छगमग 
शुक दर्जन डॉक्टरों और वैद्यों का इलाज हुआ। किसीने फेफड़ो का एक्स-रे 
घरवामा, तो किसीने खून को परीक्षा करवाई । पर बुखार नही गया । 
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अंत में धकफर डॉपटर अन्गारी वो दिराने पा निश्चय झिया एन 
पर टॉव्टरसाहव मे छिसा कि किसी दिस सायराठ को ५ बजे भा जाओ। 
मैं उसी फोटी पर पहुचा । छगमभग ४० मिनट तक मेरी शरीरलरीशा 
फ्री ॥ एफ महीने मे मेरा खाना, नहाना, चलना-फिरता सब बंद था। 
देसफर हमते हुए उन्होंने व हा, “बसे ही बीमार बचे बंठे हो और साना* 
पीना छोड़ रणा है ! तुमको कोई राग बीमारी मद्दी | पेट में सराबी 
है कि पाने बाद गरमी पंदा हो जाती है और यही बुसार बन जाता है। 
तुम्हे एक पुड़िया देता हूं । इसे साने से एक पंटे पहले सा छेना और मौज 
मे साओ-पीओ, महाओ-पोओ और सेलो-कूदों !” 

मैं कमरे से बाहर आया, तो नीरोग हो छुफ्ाा था | पर आकर एंड्रिया 
साई और नहा-पोझर पेट-भर सामा । उसके पश्चात कई वर्षों तक मुझे 
यह कष्ट नही हुआ । डॉक्टरसाहब का दिया हुआ नुस्सा और उसकी 
दो-चार बनी हुई पुडियां साथ रसता रहा । जरा तबीयत बिगड़ी कि पुढ़िया 
के की । दिल में विश्वास बैठा हुआ था कि जबतक यह दवा मेरे पास है, 
बीमार नही हो सकता ! 

उस दिन की एक और घटना याद है । अभी मैं डॉव्टरसाहव के पास 
नहीं पहुंचा था, बाहर प्रतीदा कर रहा था कि तागे पर दमे की अपनी 
मरीज स्त्री को लेकर एक नौजवान हिंदू आया । स्त्री की हालत बहुत 
सरायव थी । वह 'हाय मरी, हाय मरी. कहकर चिल्ला रही थी और 
मेचारा पति आसखों में आंसू भरकर उसे दिल्यसा दे रहा था, “भरी, कैसे 
मरेगी ! अभी डॉ० अन्सारी जिंदा है ।" बेचारा पति तांगे पर से उतर 
कर मैनेजर के पास आया और अपनी दरस्वास्त वेश की। मैनेजर ने 
उत्तर दिया, “आज का सारा समय घिरा है ।” फिर नोटबुक देखते 
हुए कहा, “कल भी वक्‍त नही । हां, परसों वक्‍त मिल सकता है, छेकिन 
फीस अभी देनी होगी ।” बेचारा परसी का साम सुनकर मानो आसमाव 
से नीचे गिरा । बड़े विश्वास से आया था यहा परसों की तारीस पढ़ 
गई ! स्त्री तो अब मर रही है, परसों क्या कझूगा £ बेचारे ने हाथ 
जोड़कर प्रार्थना की, मैनेजर के पर छूए, पर मैमेजर टस-से-मस न हुआ 
और पूरी पीस की रकम बताकर उस बेचारे की कमर ही तोड़ दी । 
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बहू कट्टी दरतर में ४० रपये माहशर पर सोफर था, पुरी पौय थी रफ्म 
सुनकर रोने छगा। शट्टा शाय और किगमे कटे ? दॉप्टरसाहव अंदर थे, 
बहा कौन जाने दे ? धर था वह हिस्मसवाठा, यहों जमा रहा, बाउस 
नहीं गया । 

इतने में मुझे डॉरटरसाहब ये पास बुछाया गया। मैंने मनेजर- 
साहव की नाराजगी का पूरा सतरा उठते हृुए उस बरे वा पिरसा 
जरहें सुना दिया । सुनते ही टॉय्टरसाहव शी आंखें छा हो गईं और 
पंटी बजारर मेनेजर को मदर बुलाया। मंनेदर डरा हुआ आइर सड़ा 
हो गया । डॉक्टरगाहय ने गड़े शष्ट स्वर में उसे डाटा, "ऐेगा गेस 
आने पर मु सबर फयों नही देते ? मैने कई मार मढ़ा हैं कि ऐसे मरीज 
हो मेरे घर से यापस ने जाने दो और देखो, उससे कोई पीस सझी 
जाय ।”! मंनेजर के दि शो हादस ग पूछिये । देचारा मुछ ने कह सवा । 
जो हुपम” बहपर बाहर गया और चुपके मे उस गले वो बुझाकर 
मरीज नो अंदर ले जाने पी अनुमति दे दी । 

डॉय्टर अन्गारी थी कोठी दिल्लो के राजनैतिफ इतिहास में याद 
रहेगी । दरियागंम नं० १ थे कई ऐसे मार्क की घटनाएं हुईं, जिनकी 
राष्ट्रीय प्रगति फा इतिहास खेसक कभी नहीं भुछझा सकैया। १९१९ में 
जब रौरूट एवट और उसके बाद सिछाफपत वा आदोलन जोर पर था, 
तब उस कोटी या मंदान आजूद पार्क बना हुआ था । सब बडीन्बड़ी 
सार्वजनिक सभाएं यही हुआ करती थीं। उस कोटी के मंदान में ऐसी- 
ऐसी सभाएं हुईं, जिनमें उपस्थित जनों की संस्या एुक छाख तक मूती 
गई थी । जब जलसे केः छिए कोई स्थान मे मिलता था, तो डॉ० अन्सारी 
की कोटी सो थी ही । 

१९३० मे सत्याग्रह-संग्राम मे सबसे अधिक धानदार गिरफ्तारी 
डॉक्टर अन्सारी के मकान पर ही हुई। दिल्‍ली में कांग्रेस थकिग कमेटी का 
अधिवेशन बुलाया गया था । कमेटी के सदस्य दिल्‍ली के भिन्‍म-भिन्‍न 
हिस्सों में ठहरे थे | कोई विडछ, हाउग में, तो कोई अछीपुर रोड पर, 
परंतु अधिवेशन का स्थान डॉक्टर अन्सारी को कोठी पर रसा गया। 
जिस समय सरकार निर्ंज्जता से भछे-मानसों के शरीर और सपत्ति 
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पर कठ्जा कर रही थी, उस समय अयनी छाप्तो की शानदार संपत्ति 
को खतरे में डाल देना उसी शेर का काम था। नियत अधिवेशन से पूर्व 
सब सदस्य विचार-विनिमय के लिए बिडला हाउस में इकट्ठ हुए। बिड़ला 
हाउस से डॉ० अन्सारी की कोठो छग्रभग तीन भील दूर होगी । दोनो 
के बीच का रास्ता वही शान दिखा रहा था, जो यूरोपियन महा्मर में 
यर्डून के किछे वी झान होगी । कदम-कदम पर सिपाही । कोई साइकिल 
पर, तो कोई मोटर पर। रास्ते में बीसियों टेलीफोनों पर पुलिस कब्जा 
किये वैटी थी । नियत समय पर सब सदस्य कारो में बेठकर जुदा-जुदा 
रास्तों से डॉँ० अन्सारी की कोटी की ओर रवाना हो गये । उस समय 
कोठी का ६इय देखने योग्य था । दरवाजे के बाहर छोगों की भीड़ जमा 
थी । दूर पुलिस ताक लगाये बैटी थी । थोडी देर मे सब सदस्य कोठी 
की बैठक में एकत्र हो गये और वाकायदा जलसा आरंभ हो गया। 
उसी समय दिल्ली-पुलिस के अफसर बड़ी सज-घज के साथ मोदरो मे तशरीफ 
लाये और कई दर्जन सिपाहियों ने आकर कोठी को अंदर और बाहर से 
चेर लिया। लगभग १० मिनट में पुलिस के अधिकारी उस जगह पहुंच 
गये, जहा अधिवेशन हो रहा था और सब सदस्यो को गिरफ्तार कर लिया । 
पं० मदनमोहन मालवीय, श्री विट्वुलभाई पटेल, डॉ० अन्सारी, डॉ० विघान- 
चंद्र राय, दीपनारायण सिंह आदि दिग्गजो को एक ही ग्रास मे छेकर सरकार 
बहुत प्रसन्‍त हुई होगी, परतु उस गिरफ्तारी ने सत्याग्रह-आंदोलन को 
अपूर्व शवित प्रदान कर दी । वह १९३० के सत्याग्रह-संग्राम का एक जबर- 
दस्त भार्का था | दरियांगज कोडी नंबर १ के शिल्षा-स्तंभ पर वह मार्का 
स्वर्ण अक्षरों भें लिखा जायगा । 

अंत में सत्याग्रह-संग्राम का दौर समाप्त हुआ “और महात्मा गांधी 
को लॉर्ड अरविन ने मिलने के लिए निमत्रित किया। भहात्मा गांधी 
अपने साथ सारी वकिंग कमेटी को बुलाकर छाये । प्रइन हुआ, घरकिंग 
कमेटी को ठहराया कहा जाय ? उत्तर मिला, वही, जहां से यह गिरफ्तार 
हुई थी । निश्चय दिल्‍ली के स्वराज्य भवन, दरियागज कीठी नंबर १५ 
के पक्ष में हुआ । सारी वक्किंग कमेटी और वे सज्जन, जो वरक्किंग कमेटी 
के आवश्यक परिशिष्ट समझे जाते थे, डॉ० अन्तारी की कोठी में ठहराये 
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गये । उन दिनों यह कोडी एक राष्ट्रीय त्तीर्य बनी हुई थी । कोठी का 
दिस्‍्तृ। मंदान तंबुओं और छोलदारियों से भरा हुमा था । हरएक प्रबंध 
डॉ० अन्तारी वो ओर से था। सबके लिए भोजन तऊ का प्रबंध गृहपतति 
ने किया था । छगभग एक सप्ताद तऊ राष्ट्रीय गेता डॉय्टरसाइव के मेह- 
मान रहे । धों० अन्यारो सद जगह का ध्यान रखते थे। शाम फो प्रार्थना 
के समय सो कोठी पर कभीन्‍्फभी हजारों फो भीड़ हो जाती थी। जो 
घातिष्य पई संस्थाएं मिलकर नही कर सकती थीं, यह अपेल्ले डॉ० अन्धारी 
से विया। सुनते है, उस समय जेलसाने येः कयरण डॉ० अन्गारी की आधिक 
सवस्था अच्छी नहीं थी। उस सप्ताद डॉय्टरसाहब का यमम-सेन्कम 
दस हेजार रुपया सर्च हुआ, जो कर्ज लेकर पूरा किया गया था। ऐसी 
दिपततों में से गुजरते हुए ऐसा द्ानदार आतिथ्य करने के लिए जो विशाल 
और उदार हृदय चाहिए, वह डॉ० अन्सारी फो भगवान ने दिया था ॥ 
बढ़े-से-यड़े डॉयटर मिल सपते हैं, परंछु डॉ० अन्सारी की बराबरी का 
विज्ञाक्ु और सहानुभूतिपूर्ण हृदय रुपनेवाला मनुष्य नहीं मिल सकता | 

दो वर्ष व्यतीत हो गये । धस बीच ग्रिटिक्ष राज्य बी कूटनीति अपने 
समझी रूप में प्रकट हो गई और १९३२ फा आरभ होते-होते भारतीय 
देदाभपतों ने अपने-आपको फिर जैछ के लौह-द्वार के अंदर पाया। जिम 
छोगों पर सरकार ने राबसे पहले हाथ डाला था, उनमे डॉ० अन्गारी भी 
ये ९ * 

इस वार उन्हें दिल्‍ली जेल में ही रखा गया। हु5 ही दिन धीछे 
गिर्तार होकर मैं भी दिल्ली जेल मे गया और मुप्ते हु दमव दड नि 
त्तर डॉक्टरसाहब के पारा रहने का अवसर मिझा | हब झझय हे वैसा 
डॉ० अन्सारी का चरित्र वह कुंदन भोना था, डिे जिल़का डी परणुकर 
देखो, अधिक चमक दिखाता है। उस समय ढ &? 5४ 552 कह हृदय वर 
अंकित हैं । उनमे से कुछ संस्पमरण गूताव ४7 छीड अंबरत मी हो 
राकता । ४ कप 
कि वह सब छोगों को भोरट $- 60 5 शव थी सह हक 

” आाटद हे थटर >ुबुदबी कद: सनी के घर हे 


हर में इनका ऋणों हूं 


आता था, परंतु इससे क्या ! डॉक्टरसाहव के घर से तीन टिफित कैरियर 
भरे हुए आते थे, जिनमें उनके पास रहनेवाले सब व्यवितयों की रुचि की 
कोई-न-कोई चीज रहती थी। जब कोई साथी बढ़ जाता था, तो उसकी 
रूचि जानकर उसके लिए तस्तरी बढा दी जाती थी । डॉक्टरसाहव भोजन 
और चाय के समय सबको आवाज देकर अपने पास बुला छेते और साथ 
शामिल कर लेते। कभी-कभी तो हाथ मे चाकू लेकर बैठ जाते | अमरूद या 
केले काटते, उनमें नीयू निचोड़केर और मसाला मिलाकर सबकी परोसते । 
उन दिनों वह दांतों के कष्ट से बहुत पीड़ित थे, स्वयं कुछ खा-पी नही सकते 
थे, परंतु औरों को खिलाकर ऐसे प्रसन्‍न होते थे, जैसे घर की बड़ी दादी 
बच्चों को हंसता-खेलता देखकर प्रसन्न होती है । 
एक बार ड्योढ़ी से समाचार आया कि मौलाना शौकत अली आये 
है और डॉ० अन्सारी से मुलाकात करना चाहते हैं । डॉक्टरसाहब ने 
मकहला भेजा कि मुझसे मिलने मत आइये, मैं आपसे नहीं मिलूंगा। पर 
मौलाना रकनेवाके कहां थे ! जेल के दफ्तर में भा ही तो गये । दफ्तर 
से डॉक्टरसाहव के पास खबर पहुंची । उस समय अपनी बैरक के पास 
एक छोटे-्से मंदान में बंठे हुए सब लोग बातचीत कर रहे थे | डॉक्टर- 
साहब को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि रोकने पर भी (बडे भेया' भा 
धमके हैं । अली-वंघुओं के व्यवहार से डॉक्टरसाहब बहुत नाराज थे ! 
किसी दिन दोनों भाइयों का डॉ० अन्सारी से बडा कोई दोस्त न था। 
परंतु उनके राष्ट्रीय दल के विरोधी वन जाने से डॉक्टरसाहब बहुत 
सिन्‍न हो गये । उन्होंने इस अवसर पर तनिक भी मुलाहिजा म दिखाया। 
मिलने से साफ इन्कार कर दिया और बड़े मौलाना को अपना-सा मुंह 
छेकर वापस चले जाना पड़ा । 
उपर्युक्त घटना के कुछ वर्षों के पश्चात मेरी पत्नी बहुत बीमार हो 

गईं । ऐसा रोग लगा कि उसने चार दिनों में ही पदास्त कर दिया । 

बीमारी के पाचर्वे दिन शाम के समय ऐसी दशा हो गयी कि अब चली, 

अब चली । इलाज करनेवाले डॉय्टर निराश हो रहे थे, गयोकि नाड़ी 

छूट रही थी । जवान छड़सड़ाने ठगी थी और दारीर मानो गद्देरे आवर्त 

में दवव रहा था। ऐसे रामय मुझे डॉ० अन्सारी याद आये। कोठी पर 


डॉ० अन्सारो श्ह 


टेलीफोन किया, तो मालूम हुआ कि शुक्रवार है, आज बीमारों को नहीं 
देखते। बाहर गये हैं । दो घंटे तक बराबर तलाश होती रही । अंत में 
शाम के ७ बजे के लगभग, जब बीमार शायद अतिम सांस ले रहा या, डॉक्टर- 
साहब का एक डॉव्रटर मरीज के यहा पता छगा । वही टेलीफोन किया, 
! तो डॉक्टरसाहब छगभग १५ मिनट में आ पहुंचे । वह समय भूल नहीं 
सकता । डॉक्टरसाहब ने आकर मरीज को कोई १५-२० मिनट तक 
- बड़े धैयें से देखकर कहा, “घबराने की कोई बात नहीं । बस इतनी ही 
कमी है कि अभीतक देवीजी का रोग पहचाना नही गया था। अब पहचान 
लिया गया है। सब ठोक हो ज़ायगा ।” यह कहकर आपने रोगी की 
चारपाई की स्थिति को कुछ ठीक किया, दो-एक फालतू सिरहाने छूमवाये 
ओर गरम पानी की वोतल को रखने को कहा । आबे घंटे में सेगी की दशा 
पलट गई, जँसे किसी चतुर मल्छाह ने आधी डूबी हुई किश्ती को चप्पू 
हगाकर संभाल लिया हो । देखनेवालों ने अनुभव किया, मानों डॉबटर- 
साहब ने मरीज को मृत्यु के मुंह में से खीच लिया हो । 
जब डॉ० अन्सारी की मृत्यु का समाचार सुना, थो मेरी पत्नी ने 
कहा, “अब कभी बीमार हुई, तो जीती नहीं बचूगी । अब तो डॉ० 
अन्सारी भी नही रहे ।" 


ऐसे हजारों घर होंगे, जहां डॉ० अन्सारी की मृत्यु पर ऐसे ही भाव 
प्रकाशित किये गये होंगे । 


ली ।) 
वावू शिवप्रसाद गुप्त 


मैंने अवतक जिन महानुभावों से संबंध रखनेवाले अपने संस्मरण 
लिखे हैं, उनमें से मिस्टर आसिफअली को छोड़कर अधिकतर से मेरा 
विशेष रूप से सार्वजनिक संबंध ही था । वे मुझसे बड़े थे, अतः उनमें और 
मुझमें दो-तीन हाथ का अंतर होना स्वाभाविक था। झिवप्रसादजी रो 
मेरा संबंध बहुत समीप का था। वह मुझे छोटा भाई मानते थे और मैं 
उन्हें बड़ा भाई | इस कारण उनके चित्रण में कुछ अधिक आत्नीयता 
का रहना स्वाभाविक ही है। फिर भी यह छिख देना अत्यंत आवश्यक 
समझता हूँ कि शिवप्रसादजी उन व्यक्तियों मे से थे, जिनके सार्वजनिक 
जीवन का महत्व उनके निजी गुणों पर आधारित होता है । ग्रुप्तजी न 
बहुत बड़े वक्ता थे, न लेखक । यो वह व्याख्याव भी देते थे और लेख भी 
लिखते थे, परंतु उनका सावंजनिक यज्ञ न व्याख्यानो के कारण था और 
न लेखों के कारण । वह तो उनके असाधारण रूप से उदार, सादे और 
भावुकतापूर्ण हृदय के कारण था । 

मैं उनके सबंध में अपनी स्मृतियों का अंत से आरंभ करता हूं । 
मैं कलकत्ते के अखिल भारतीय हिंदी पत्रकार संघ के वापिक अभिवेशन 
से लौटता हुआ बनारस ठहरा । मुझे मालूम हो छुका था कि गुप्तजी का 
स्वास्थ्य अधिक ग्रिर गया हैं । इस कारण मैं एक मित्र के यहां सामान 
रखकर सेवा-उपवन' के बंयले में पहुंचा । ग्रुप्तजी ने अपने विशाल बंगछे 
का नाम सेवा-उपवन! रखा था। यह भी उनके परोपकारी स्वभाव 
का एक चिह्न था। मेरे साथ बेटी स्नेहछता भी थी। दो वर्ष पूर्व स्नेह 
को हिंदू विध्वविद्यालय में एम० ए० वी तैयारी के लिए प्रविष्ट कराते 
समय गुप्तजी को ही उप्तका स्मानीय अभिभावक बना आया था। जबसे 


चायू शिवप्रसाद गुप्त जे 


गुप्तजी की धर्मंप्लली का देहांत हुआ, बहू 'सेवा-उपयन! के विज्ञाल् भवन 
भें न रहकर पास ही वनी हुई कुटिया में रहते थे । कुटिया के द्वार के पास 
पहुँचने पर एक नर्स अंदर से निकली और उसने हाथ से रोकने का इशारा 
करते हुए कहा, “बाबू की तबीयत अच्छी नहीं है। वैद्य ने मिलना-जुछवा 
बंद कर दिया है ।" मह वाक्य नर्स ने बहुत ही धीरे से कहा, परंतु प्य रह 
वर्ष से चारपाई पर पड़े हुए उस असाधारण रोगी से अनसुना ने रह सका ! 
मदर से आवाज आई, “गुसाई, देखो कौन है ?” 
मथुरा के गोस्वामी छोटेलाछजी, बीमारी के दिलों में प्रायः गुप्त- 
जी के पास रहते थे । वह बाहर निकछकर आये और हाथ के इश्बारे से 
बुठाकर हमें अंदर ले गये । अंदर घुसते ही गुप्तजी ने पूछा (उनका 
भृंह उस समय दूसरी ओर को था), “कोन है ?” 
गोस्वामीजी ने उत्तर दिया, “इद्ठजी आये है ।" मैंने समस्ते की । 
ग्रुप्तजी ने कहा, “आओ भाई, अच्छा हुआ मिछ गये।” स्नेह ने भी नमस्ते 
की गुप्तजी ने कहा, “नमस्ते बेटी, तू इद्रजी के साथ आई है । पीछे 
बयो नहीं आती रही ? ताऊंगी का हाल नहीं पूछती रही ।” स्नेह ने 
उत्तर दिया, “त्ाऊजी, मैं प्रायः आती रही हूं । घर में जाकर धशी से आप- 
की सेहत का हाल पूछ छेती थी ।' दी गृप्तजी की घेवती का नाम था । 
हम लोग गुप्तजी के सामने जाकर बैठ गये। गुप्तजी ने फिर पुकारा, 
“क्षरे कौत है?” एक नौकर ने आऊर पूछा, “क्या है सरकार ?" गुप्तजी 
ने कहा, “भरे आम काटकर लाओ । इंद्रजी आये हैं, बेदी आई है ।” 
चौकर चछा गया। मैंने पूछा, “भाईजी स्वास्थ्य कंसा है ?” भ्रुप्तजी 
ने उत्तर दिया, “भाई दिन काठ रहा हूं । जितने कष्ट के दिन मेरे भाग्य 
मैं छिल्ले है, काटने ही होगे।” यह पहली बार थी कि मैंने इस लंदी बीमारी 
में गुप्तजी के मुंह से निराशा की बात सुनी । सें दीमारी में उससे अनेक 
बार मिला ! इससे एक वर्ष पूर्व भी मिला भा। सेहत के दारे मे प्रइद 
करने पर वह प्रायः आश्ाजनक उत्तर दिया करते थे । प्राप: कहते थे, 
“अब पहले से अच्छा हूं, वैद्यनी कहते हैं, ठीक हो जाजोगे (” ऐसे उत्तरों 
से आशा झलकती थी।इस बार विराशाजनक उत्तर सुनकर मैंने 
गोस्वामी कौ ओर देखा । उन्होंने वहा, “न जाने वयो, घाव अब भिराजा 


७२ में इनका ऋषणो हूं 


की बात करने छगे हैं ।” इस बीच गुप्तजी ने खूब जोर से पुकारा, “भी 
कौन है ?” वही नौफर फिर उपस्थित हो गया । 

ग्रुप्तजी ने बड़ी नाराजगी के स्वर में कहा, “तुम सब मर गये क्या 
अभी तक इंद्रजी के लिए और बेटी के लिए आम नहीं आये ।" नौकर 
को और भी बहुत सख्त-सुस्त कहने के वाद गुप्तजी मे गोस्वामीजी से 
कहा, “थे छोग कुछ काम नही करेंगे | तुम स्वयं जाकर सब चीजो का 
प्रबध करो ।/” 

गोस्वामीजी के साथ ही हम लोग भी खड़े हो गये । गोस्वामीजी 
ने कहा, “बाबू, बहुत अच्छा, मैं जाकर इन लोगों का इंतजाम अभी किये 
देता हू ।” हम सब छोग बाहर निकल आये । हमे वाहर जाते देखकर 
भुप्तजी ने कहा, “इद्बजी, फिर मिलना । बिटिया, तू भी ताऊजी से 
मिलने के लिए आना ।” 

इस छोटी-सी मुलाकात मे गुप्तजी के हृदय का चित्र खिच जाता 
है । उनकी सावधानता, अतिथि-सेवा, उनका प्रेम--ये सब गुण उन लोगी 
के अनुभव की चीजें थी, जो गुप्तजी के सपर्क मे आते थे । ग्यारह वर्ष की 
बीमारी के बाद भी यदि कोई भावना थी, तो यह कि 'सेवा-उपवन' 
से कोई भी व्यक्ति अतिथि-सेवा के बिना न जाने पाये । दृदय में यह 
अभिलाथा थी कि दूसरों को जितना सुख दे सकें, दें । 

दो वर्ष पूर्व जब मैं अपनी परनी के साथ स्नेहलता को हिंदू विदव- 
विद्यालय में दासिल कराने गया था, तब ग्रुप्तजी के घर-वार को व्यापक 
रूप से देखने का अवेसर मिला था। सबसे अधिक ह्ृृदयस्पर्शी हृश्य बेह 
था, जो रसोईपर में जाकर देसा । 'सेवा-उपवन” के रसोईघर का ठाठ 
राजाओज्जैसा था । वह रसोईघर साधारण हवेली से बड़ा ही थी। 
दोनों मं॑जिलो में दालान, कई बराभदे और दसों कोठरियां थी। जब 
मेरी पत्नी वहां गईं, तो कई पुरानी नौकरानियों ने साथ छे जाकर राब 
चीजें दिखलाईं । इस कार्य में वे मावो बडा अभिमान और आनंद अनुभव 
कर रही थी ! यहां बहूजी बैठा करती थी | सह कमरा अचार-मुरम्बो 
का या, जहा से मेहमानों के लिए अचार-मुरब्बे निकलयाया करती थी । 
इस दालान मे प्रतिदिन ग्राह्णों वो सोजन जिमाया जाता था, जिसे बहुजी 
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उस कमरे से चिक के पीछे वैठकर देसा करती थीं । इस फमरे में बहूजी 
दप और दही रफ्ता करती थी ! इस तरह के संस्मरण थे, जिन्हें बड़ी उत्मु- 
फता से नौकरानिया सुता रही थी । इसी बौच कई बार उनकी आंखों 
से आंसू वहू गये । उनके भावों को देखकर मेरी पत्नी भी कई बार रोईं । 
मेरी पहनी ने उनसे पूछा, "अब तो यह रसोईघर खालो पड़ा है । तुम 
सब क्या करती हो ?' उन्होंने उत्तर दिया, “जब वहूजी गुजरी, तब सरकार 
ने हुक्‍म दे दिया था कि बहूजी मर गईं तो क्या हुआ, मैं तो जिंदा हूँ । 
बरहूगी के सामते की सब सौकरानियां वहाल रखी जाय॑ हे उसी हुमम 
के अनुमार हम गुजारा पा रही हैं। परमात्मा बाबू को सदा जिदा रजे। 
इसी प्रसंग में मुझे कलकत्ता-काग्रेस की एक बात याद आती है । 
यह वह कांग्रेस थी, जिसके साय तेशनछ कन्वेन्दन का अधिवेशन हुआ था। 
दोपहर का समय था । अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कै अधिवेशन 
के पश्वात मैं एक मित्र के साथ किसी भोजनशाल्थ की तलाश में निकला। 
देखा कि सामने से ग्रुप्तजी तीन-चार मित्रों के साथ झूमते हुए आ रहे हैं। 
उनके विशाल शरीर पर बनारसी ढंग का खुला रेशमी कुरता खूब साजता 
था। उन्होंने देखते ही पूछा, “अरे भई, किधर जा रहे हो ?” मैंने उत्तर 
दिया, “भोजन की तलाश में ।” गुप्तओी ने कहा, “हम भी उसी तलाश 
में जा रहे हैं। चलो हमारे साथ ।” हम साथ चल दिये । हि 
तो दो और सज्जन दिखाई दिये । उन्हें भी भ्रुप्तजी ने साथ लिया 
और इसी तरह साथी बटोरते-बटोरते ग्रुप्वणी रगभग पच्चीस आइ- 
मियों की मंडली के साथ उस जगह पहुंचे, जहां भोजनशालाएं 
थी । वहां इस प्रश्न पर विवाद शुरू हुआ कि किस प्रांत वी भोजनशाला 
में खाना साया जाय । सभी ने अपनी-अपनी प्रांतिक रुचि के अनुसार 
सिफारिश की । अंत में ग्रुप्तजी ने व्यवस्था दी कि मद्गासी भोजनशाला 
में भोजन किया जाय । मद्रासी हम छोगों में कोई नहीं था। इसलिए 
सभी ने गुप्तजी के सुझाव को बढ़िया समझा और विवाद मिटाने का उत्तम 
उपाय मानकर स्वीकार कर लिया। सब छोग भोजनशाला मे जाकर 
बैठ गये। ग्रुप्दजी ने मैनेजर से सब घातें तय कर छीं । जब खाना परीसा 
जाने छा, तो देखते वया हैं कि प्रायः सभी प्रातों की रुचि की चीजें परोसी 
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जा रही हैं। मैनेजर ने गुप्तजी के आदेशानुगार सब भोजनेशालाओं में 
तरह-तरह की चीजें छारूर सबयी रुचि के अनुमार साना सिछा दिया। 
सबसे पहले मुझे गुप्तजी को देसने का अवमर गुरुुल में मिला 
उन दिनों मैं गुस्कुछ कांगड़ी में उपाध्याय का कार्य करता था । एक दिन 
देखा कि भारी शरीर वेः दो मह्ानुभाव छुले रेशमी कुरते और धोती के वेप में 
गुरु देसने आये हैं। उस समय हमें इतना ही पता घल सका कि ये दोनों 
बनारस से आये हैं और श्रीमती एनी देसेंट के शिष्य हैं। दोनों महानुभाव 
गुरुकुछ देखकर चले गये । उस समय कोई विशेष बात नहीं हुई । 
कुछ दिन पश्चात गुरकुलवामियों को यह जानकर आइचय हुआ कि 
उन सज्जनों में से एक बनारस के प्रसिद्ध बिद्ान पं० भगवानदास के सुपृत्र 
बाबू क्षी प्रकाश जी थे, जो कुछ दिन पहले विछायत से वेरिस्टरी पांस करके 
आये थे । दूसरे सज्जन का नाम था शिवप्रसाद गुप्त । यह सूचना उस 
लेप से मिछी, जो गुस्कुछ-यात्रा के संबंध में श्रीप्रकाशजी ने एक पश्न में 
लिखा। उस लेख में गुरुकुछ की प्राचीन पद्धति को खूब आड़े हाथों छिया 
गया था । बहुत वर्ष पुरानी बात है और छेख सामने नही है, तो भी इतना 
स्मरण है कि इस मिप्र-युगल ने प्रथम दर्शन में ग्रुर्कुल की गति-विधि को 
पसंद नहीं किया था। उस छेख के प्रकाशित होने के पश्चात मेरे मन 
पर उस मिनत्र-थुगल का प्रतिकूल प्रभाव ही रहा । वह भप्रमाव तबतक 
कायम रहा, जबतक मैं गुरुकुल के छिए संस्कृत का एक अच्छा पंडित 
तलाश करने बनारस नहीं गया । बनारस जाते हुए मैं शिवप्रसादजी 
का पता नोट कर ले गया था । निजी परिचय न होते हुए भी मैं सीधा 
उन्हीके यहा पहुंच गया । उन दिनों बाबू शिवप्रसादजी नंदनसाहू की 
गलीवाछे पुइर्तनी मकान में रहा करते थे । परिचय पाते ही शिवप्रसादजी 
ऐसे मिले, जैसे बचपन के साथी हों ॥ मैं चार-पांच दिन तक वही रहा । 
जिन ग्रुणों के लिए पीछे से शिवप्रसादजी देश-भर में विश्यात हुए, वे सभी 
गुण उनमें उस समय भी बीज-रूप में विद्यमाव थ्रे । उस समय की दो बातें 
छोटी होते हुए भी अवतक स्मरण हैं । उस समय शिवश्रसादजी की रसोई 
मे जो खाना बनता था, उसमें मि्चों की भरमार होती थी। मैं मिर्च 
बिलकुल भही खाता था । इसलिए हरएक चीज दो तरह की बनती भी । 
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बहू अपने खाने को 'खानाऔर मेरे खाने को 'भोजन' कहा करते ये। दूसरी 
बात यह थी कि वह एक बहुत बढ़े कमरे में बहुत मोटे-मो्े गदूदों पर 
अकेले हो सोते थे ! मेरे सोने का प्रबंध उस बड़े कमरे के पास एक छोटे 
कमरे में किया गया था । पहली रात मुझे कुछ आरचर्य हुआ कि ऐसा 
क्‍यों किया गया । परंतु जब आधी रात को नींद खुली, तो सब समझ में 
आ गया । शरीर के भारीपन के कारण नींद के समय श्षिवप्रसादजी नये 
नाक इतने जोर से बोलती थी कि वह स्वयं कई वार अपनी आवाज से 
चौंककर जाग उठते थे । 
इसके पश्चात शिवप्रसादजी की मेरे पिताजी में भक्ति और मेरे बे 
भाई हरीश्चंद्रजी तथा भुझ में प्रीति बढ़ती गई । धीरे-धीरे वह संबंध बहुत 
गहरा बिलकुल भाइयों कान्सा हो गया। ग्रुरुकुरू कांगड़ी के प्रति शिव- 
प्रसादजी की भावना बहुत वदरू गई। भ्रत्तीत होता है कि भुरुकुछ का 
राष्ट्रीय रूप उनके मन पर प्रभाव उत्पन्त कर रहा था। एक वर्ष गुरुकुछ 
के वापिक उत्सव पर आये । उस वर्ष रूखतऊ के बाबू गंग्राप्रसादजी 
भी, जो भ्रसिद्ध हिंदुस्ताती' पत्र के संपादक थे, ग्रुरकुल आये थे | मैं 
स्वागत के लिए हरिद्वार गया था । उस समय की एक भनोरंजक घटना 
मुझे याद आती है । 
गंगा के पार ले जाने के लिए गुरुकुल का बेल-तांगा मौजुद था। 
परंतु शरीर भारी होने के कारण शिवप्रसादजी ने उसमें बैठना स्वीकार 
नहीं किया । तब धोड़ों के तांग्रा के अड्डे पर जाकर मैंने एक तांगा ठह- 
राया | तांगा ठहर तो गया, परंतु जब तांगेवाले ने सवारी को देखा, तो 
एकदम इन्कार कर दिया और तबतक जाने को राजी नही हुआ, जबतक 
उसे चौगुने दाम नही दिये गये । शरीर के इस भारीपन से शिवप्रसादजी 
बहुत परेशान रहते थे । उनके विछायत जाते का एक यह भी कारण था 
कि वह विजली के इछाज से द्वरीर को हल्का करना चाहते थे । पहली 
यात्रा में कुछ छाभ हुआ था । परंतु फिर घर की दिनचर्या में पड़कर 
शरीर अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार भारी होने छूगा । संभवतः 
यह उनकी पारिवारिक विशेषता थी । यही बढ़कर रोग का कारण हुई। 
राष्ट्रीय आंदोलन में वार-बार जेल जाने. से उनका स्वास्थ्य गिरता गया 
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और जीवन-शक्ति इतनी कम हो गई कि उस भारी शरीर को संभालने 
में असमर्थ हो गई । 
बादू शिवप्रताद गुप्त ने बनारस के एक सुप्रसिद्ध और समृद्ध परिवार 
में जन्म लिया था। राजा मोतीचंदजी उनके चचा थे । गुप्तेजी जन्म से ही 
सांसारिक विभूति के स्वामी थे! यदि वह अपने परिवार बी पुरानी लीकपर 
चलते, तो रईसी जीवन के सब आमोद-प्रमोद प्राप्त कर सकते थे, परंतु 
आरंभ से ही उनकी प्रवृत्ति श्रेय-मार्ग की ओर थी । उतकी भावनाएं अमीरों 
के निष्प्रयोजन जीवन से दूर हटाकर उन्हे देशसेवा बी ओर ले गईं । विरासत 
में प्राप्त और स्वयं अजित धन का सदुपयोग करके गुप्तजी ने देशसेवा के 
जो स्थायी कार्य किये, वे काशी विद्यापीठ, दैनिक आज, ज्ञानमंडल और 
भारत-माता के मदिर के खय में बनारस में आज भी विद्यमान हैं। 
ये उनके स्थायी कार्य थे, परंतु इनसे भी बढ़कर एक ऐसा कार्य था, 

जो यद्यपि स्वंसाघारण के लिए प्रत्यक्ष नही था,तो भी भारत के स्वाधीनता- 
संग्राम में सदा स्मरण रखने योग्य है। वह देश के उन चार-पांच महानुभावो 
में से थे, जिन्हें 'स्वाधीवता-सग्राम के भामाशाह' कहां जा सकता है। 
मदि पडित मोतीछाल नेहरू को स्वराज्य पार्टी थी ओरसे चुनाव लड़ने 
के लिए घत को आवश्यकता है, तो गुप्तजी की थैली हाजिर थी । यदि 
हिंदू विश्वविद्यालय का कोई काम घन के बिना रुकता था, तो मालवीय 
जी महाराज का ग्रुप्तजी को केवल कह॒ला भेजना पर्याप्त था। पं० माल्वीय- 
जी के प्रति गुप्तजी की श्रद्धा अदृभुत थी । ग्रुप्तणी मालवीयजी के राज- 
नैतिक विचारों से प्रायः असहमत रहते थे । जब मालवीयजी ने नैशने- 
लिस्ट पार्टी संगठित करके कांग्रेस के विरुद्ध चुनाव छड़ा था, तब गुप्तजी 
मे उनके विरोध में काग्रेम को भरसक सहायता दी थी। फिर भी मालवीय- 
जी के प्रति उनकी भक्ति का यह हाल था कि राजनीति को छोड़कर अन्य 
सब मामलों में वह मालवीयजी के आज्ञावद्ंवद थे। जब मालवीयजी 
हिंदू विश्वविद्यालय के लिए घन संग्रह के निमित्त देशमर में ध्रुम-रहे थे, 
कब कई महीनों तक गुप्तजी उतके साथ निजी सत्री के तोर पर रहे । 
सब छोय जानते थे कि माछवीयजी अनथक और अर्नत यकगा थे। भाषण 
देने के समय उनवा एक ही छदय रहता था कि श्रोताओं से अपनी बात 
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मनदा छें। उमर समय, समय मा बघत या आये का छा हुआ कार्यक्रम 
उन्हें नहीं दांघ सशता था । उस संगम थायू शिउ्प्रसादजो-जैसा निजी-संत्री 
उनके लिए शितना उपयोगी शिद्ध होता था, यह दिखाने मेरे ठिए मैं एक 
आंँखों-देशी पटना देता हू । 
दामद पल्ना शी दात है। माख्दीयणी एक सभा में विश्वविद्यालय 
के संबंध में भाषण दे रहे थे। भाषण मे पश्चात उन्हे रेल से दूसरी जगह 
जागर रात फे समय किर भाषध देना था । रेस का समय हो रहा था 
और माउयी यहो की याग्पारा निरतर बह रही थी। गरुप्तजी से नीचे 
मे एक बागज पर छिसवर रामय यी भूसना उसके सामने रस दी 
मालयौयजी समझ तो गये, परतु बगगज की ओर मे देखकर बोठना जारी 
रसा। तब युप्तदी यो सबोच छोड़कर जोर से पहना पड़ा, “महाराज, रेल 
का समय हो गया, अब समाप्त कीजिये ।”” मालरीयजी ने हाथ के इशारे 
से भुप्तओ थो घुप होने शो कहा भर व्यास्यान देते रहे । तब तो उस 
परम भक्त पुजारी या भैये छूट गया ओर श्रोताओं गो चकित फरते हुए 
गुप्तदी माछयौयजी थो ओर परीठकर मेज केः दूसरी भोर खड़े होकर 
अपने डिडिम स्वर में कहने छग्रे, “मालछवीयजी महाराज फो दूसरी 
जगह आकर व्यास्यात देना है । रेल का समय हो रहा है। आप उन्हें 
छुट्टी दोजिये ।” पीछे से माछवीयडी, “शिवप्रसाद, वया करते हो, हट 
जाओ आगे से !” कहते ही रहे, परंतु शिवप्रगाद तो सच्चा भपत था [ 
भक्‍तोंवाली ढिठाई से अपने स्थान पर जमा रहा। य्रुप्तनी का विल्लार 
पेडितजी से कम-्से-कम तियुना था । मालवीयजी सामने भें बिखाल 
विरीहित हो गये और अंत में भवत से हार मानकर व्यास्यान ग्रमाप्त 
करने के छिए बाधित हो गये ! हि 
शिवप्रसादजी सभी राष्ट्रीय नेताओं के भवत थे, बयोक़ि वह राष्ट्र के 
भवतर थे | छोटे-छोटे मत-भेद उनकी मौछिऊ भवित थो कटित ग़ढीं कर 
सकते ये । यह तभी संभव हो सकता है, जय मनुष्य वा दृदय॑ विशाल 
और स्थिर हो । परमात्मा ने गुप्तदी को जैसा विधार दारीर दिया 


यथा, वैसा ही विश्ञार् हृदय भी । यही उनके विप्फदक सार्वजनिक जीवन 
का रहस्य था । 





पा 
सरदार वल्‍लभमाडे पटेल 


राजनीति मे अभिरुचि रखनेवाले भारतवासी बहुत पहले से श्री" 
विटुलभाई पटेल के नाम से परिचित थे । वाइसराय की कौन्सिल के 
सदस्यों में वि्वुलभाई का बहुत ऊंचा स्थान था, जिनके आलोचना- 
रूपी हथौड़ों से नौकरशाही के दिल कांपते रहते थे ।- उनके छोदे भाई 
वल्लभभाई पटेल का नाम जनता ने तब सुना, जब महात्माजी ने गुजरात 
में अपने सत्य के क्रियात्मक परीक्षणों का क्रम जारी किया । बारदोली के 
सत्याग्रह ने वो सरदार का नाम इतना प्रत्तचिद्ध कर दिया कि उनपर रु के 
विपय में कहा गया कालिदास का यह इलोक पूर्ण रूप से छाग्रू हो गया : 

इश्षुच्छायानिधादिस्यस्तस्प ग्रोप्तुर्गुणोदयम्‌ 
आयुमारकथोद्धात॑ श्ाल्गोप्पो जगुपेशः । 

+-ईख के खेत की छाया में वेठी हुईं खेतों की रखवालियां बच्चों तक पीले 
हुए उसके यश का गान करती थी । एफ समय ऐसा आया, जब सरदार 
पटेल का नाम भारत के घर-घर में व्याप्त हो गया। परंतु आरंभ मे 
गुजरात से बाहर के छोगों के लिए उनका नाम कुछ रहस्यमय-सा था। 
यह समझना किन प्रतीत होता था कि महात्मा गांधी अपने कार्यक्रम 
मे एक ऐसे व्यक्ति को इतना ऊंचा स्थान क्यो देते हैं, जो न बड़ा ववता है 
और न जोरदार लेखक । मैं अपनी वात ही कहता हूं ! सन १९१२ के 
पश्चात शायद ही कोई ऐसा राष्ट्रीय अवसर होगा, जिसमे मैंने उपस्यित 
होने का सौमाग्य प्राप्त न किया हो । उस समय के प्रायः सभी देश-नेताओं 
और वक्‍ताओ को मैंने देसा और सुना था। महात्माजी के “यंग इंडिया 
में सरदार यौ प्रशंसा पड़कर कई वर्षों तक मैं आइ्चर्यान्वित होता रहा 
कि आसिर महात्माजी ने इस व्यकित में क्या देखा कि तिल का ताड़ बना 
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रहे हैं । एक दिन आया, जय मेरे-ज॑से करोडों भारतवासियों मे यह अनु- 
भव कर लिया कि जिसे वे तिछू समझें हुए थे, वह केवल ताड़ ही नहीं 
था, अपितु एक पर्वत था । 
पहली थार मैंने सरदार पटेल के तब दर्शन किये, जब वह सन १९२१ 
में अहमदाबाद में होनेवालो राष्ट्रीय महासभा की स्वागतकारिणी के 
स्वगताध्यक्ष थे । समाचार-पत्रों में उनका नाम पढ़ा था । दर्शनों की 
उत्कट अभिलापा थी। अहमदाबाद पहुंचकर यह यत्न किया कि उनके 
भरी प्रकार दर्शन हों और मदि संभव हो, तो वातचीत का भी अवसर 
मिल जाय। परंतु सरदार को फुरमत कहा ? जब देखा तब थध्यस्त, 
कहीं आज्ञा देते हुए, तो फही काम करनेवालों को फटकारते हुए । इघर- 
उघर पूछताछ करने पर छोग कहते सुनाई देते, “क्या करें, पटेलसाहब 
किसीकी सुनते ही नहीं । बहुत सख्त आदमी हैं ।” जब हजारों की 
भीड़ में खड़े होकर दूर से देखा, तो सचमुच सरदार पटेल बहुत ही सख्त 
मालूम हुए। उनकी हूवी-लंबी मूछें उनके होठों में अंतहित भावों को 
छिपाकर चेहरे को उसी प्रकार कठोर रुप दे रही थी, जैसे मार्शल स्टालिन' 
की मूंछें । सरदार कम बोलते थे और जब बोलते थे, तो थोडा और नि* 
श्चित । जो कह दिया, वह होना ही चाहिए। सरदार की आख दूर से 
देखने पर उपग्रतापूर्ण दिखाई देती थी | अहमदाबाद में मुझपर यह असर 
हुआ कि सरदार वल्लभभाई पटेल पढ़ें-लिखे होने पर भी एक प्रतिभा 
शून्य अकखड़ व्यवित हैं, जिन्हे महात्माजी की कृपा से ऊंचा स्थान मिल 
गया है । परंतु गुजराती छोग सरदार की आज्ञाओं को सिर झुका- 
कर स्वीकार करते थे, यह्‌ देखकर आइचर्य होता था। आश्चर्य ही रहस्य 
बा बीज है । उस समय मन में यह भ्रदन पैदा हुआ कि इस खुरदरे व्यक्ति 
की लोकप्रियता का रहस्य क्‍या है ? 
मुझे सरदार के दूसरी वार दर्शव करने का अवसर गया की कांग्रेस 
के समय मिला कांग्रेस में उस समय स्वराज्य पार्टी की स्थापना का 
संघर्ष चल रहा था। देशबंधु चितरंजन दास, पं० मोतीलाल नेहरू और 
हकीम अजमल खां जैसे महारथी स्वराज्य पार्टी के कौन्सिल-्प्रवेश-संवंधी 
कार्यक्रम को कांग्रेस द्वारा स्वीकार कराना चाहते थे । महात्माजी उस 


चछ में इनशा धणों हूं 


समय जैेत में थे | उनके अनुपाधियों बा एक दल, जिसमें श्री राज- 
गोपालायाये, सरदार वल्ठभभाई पटेट और डॉ० राफेंद्रप्रमाद मुख्य थे, 
उस नीति या विरोध कर रहा या। मैं अ० भा० यांग्रेस कमेटी मे उतने 
शादस्यों में से था, जो स्वराज्य पार्टी के समर्थ थे। जय पोई वक्‍ता 
बागग्रेस वी) येदी पर से कौरिसिछ-प्रयेश-यबंसी प्रस्ताव या समर्थन करता था, 
मुझे अच्छा मालूम होता था और जब नोई यपता विरोध करता था, तव 
बुरा छगता था। परिषर्तव का विरोध फरनेवादे वफ्ताओं में से श्री राज- 
गोपाछाचायं का स्थान सर्वप्रपम समझा जा रहा था । उन्होंने एक प्रतिभा” 
संपन्न वपीठ मी भांति अत्यत परिमाजित सरछ और जोरदार अग्रेजी 
में परिव्तनवाद मांग युक्तियों द्वारा विरोप किया | डॉ ० राजेंद्रभसाद का 
भाषण यद्यपि भाषा की दृष्टि से उतने ऊंचे दर्जे झा नही था, तो भो वह 
हृदय की ऐसी सचाई और सरल विश्वास से पूर्ण या कि उसका गहयाे 
अभाव पड़ा । तीसरे वक़ता थे सरदार पटेद । वह उस समय कौस्सिलछ- 
प्रवेश के कट्टर विरोधी थे | उनका भाषण छोटा था, परंतु या बहुत 
ग्रुवितपूर्ण और ओजस्वी । उस भाषण के निम्नलिसित दाब्द मेरे कानों 
में अबतक उसी तरह गूंज रहे हैं : 

“हम कांग्रेस के भावी कार्यक्रम पर कुछ विचार करें, उससे पूर्वे यह 
आवश्यक है कि इस कौन्सिल-प्रवेश वो फिज्लुठ बातचीत को समाप्त कुर 
दिया जाय ।" यह वाक्य कहने के साथ उन्होंने अपने हाथ का एक ऐसा 
इशारा किया, जिसका अभिप्राय यह था कि यदि सड़क पर गाडी की 
आगे ले जाना है, तो पहले सामने पड़े हुए कुड़े-करकट के ढेर की उठकर 
किसी गढ़े मे डाल देना चाहिए, तभी रास्ता साफ हो सकेगा। 

ये शब्द तो जोरदार थे ही, हाथ का इशारा उनसे भी कही अधिक 
जोरदार थां। उसमे वक्‍ता की हद इच्छा-शक्ति और इच्छा को पूरा करने 
की अदम्य भावना अंत्हित थी । उस दृढ़ता के प्रभाव से मेरे चित्त में 
सरदार के प्रति एक विज्येप भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया और रहस्य 
कुछ-कुछ खुलने छगा। अनुभव होने रूगा कि संमवतः यही संकल्प है, 
जिसने गुजरात को सरदार का अनुयायी बना दिया है। कार्यक्षेत्र में 
युक्ति की अपेक्षा संकल्प कही अधिक बल रखता है। वह संकल्प का 
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दल ही था, जिगने विछाया से बेरिस्टरी पास करके आये हुए एक रिद 
हिंदुस्तानी को देश शो राधप्रीय स्पाधीनता के लिए छड़मेयाली सेना कया 
मरदार यया दिया । 

इस प्रवार दूसरी थार के दर्शन में मैंने सरदार यह्दमभभाई पढ़ें 
के ओजस्थी रूप वो देखा । 

उस महापुरष हो पूर्ष रूप मे मेने तीसरी बार के दर्शन के समय दिल्‍ली 
में देशा। मन १९४५ में, धारा सभाओं के घुनाय मे सिलुसिऐ में, सर- 
दाए पटेल दिल्‍ली कराये । दिल्‍ली जी कांग्रेस कमेंदी ने शहर से दस भीख 
मी दूरी पर एक गांव में राजनैतिश वास्फेंत रणी थी । सरदार पटेस 
से ध्रापंना वी गई हि बहू उसके सभापति बनना स्थीएयर करें। उन्होंने 
स्वीगृति दे दो । उन्हें कास्येंस मे पहुाने का पाम मेरे सुपुर्द किया गया, 
भर्योहिः मैं उन दिनो प्रतीय काग्रेस कमेटी था प्रधान था। उस समय 
लगमग पांय-छ: घटो तह मोटर में सरदार पटेल के साय येठने गाय अब- 
सर मिछा । बहुतरो प्रिषयों पर बातचीत हुई। उनमें से मेरे संत पर 
सबसे अधिक जिस प्रमग या प्रभाव पथ, यह यह था : 

हमारी मोटर कई गांयो से से होफर निवछली। गांव के निया 
पियों फी गरीबी और फटी हालत देणते हुए हम जंगछ के रास्ते में 

पहुँचे । हरा-भरा जंगल पा, स्थान-स्थान पर मोर निश्चितता मे विहार 

करते दिसाई देते थे । दिल्ली मे आस-पास जाटों के इलाके में मोर 
जग शिकार नहीं हो सता । हरियाते के बहुत-से प्रदेशों में मोर बे- 
फिन्री से नाच सबते हैं । मोरवाले जगल को देखकर सरदार को 
काध्यावाड़ का मौरवी प्रदेश याद आ गया । उन्होने कहा, “मौरवी 
में भी इसी प्रसार मोर निर्भध होफर विचरते हैं ।/ फिर थोड़ी देर 
शपकर बोले, "स्व्रामी दयानंद ने मौरवी में जन्म लिया था, जिस प्रदेश 
में भारत की जागृति के वित्ता ने जन्म छिया, उसके सुंदर स्थानों मे 
इससे भी अधिक दरिद्रता पाई जाती है . ऐसा सुदर देश और ऐसी 
भीषण दरिद्रता, यह हमारी दासता का ही परिणाम है।” इन शब्दों 
को कहते समय सरदार का गला भर आया था और आंखों में पानी 
- झलक रहा था। 


च० में इगऱा ऋणो हूं 


समय जेस में थे । उसके अगुषाधियों वा छा देह, शिशमें ख्री राजन 
गोपाए्ाबायं, गरदार महयमभाई परे और डॉ० राहेंट्प्रमाद सुष्य थे, 
उग नीति पा विरोप कर राय था। मैं भ० भा० मांप्रेंस पसेरी के उन 
गदसयों में मे था, जो रम्रास्प पार्टी में समर्थ थे। जब बोर्ड वश 
वाग्रेस वी ये री पर से कीरियद-वयेशना सी प्ररार वा समपंस करता पा, 
मुझे अष्छा माहूम होगा था और जब कोई यक्ता विरोप करता पा, तर 
गुरा छगता था । परियर्गेत वा विरोप करनेवाडे वस्ताओं में से थी राज- 
गोपालापार्य का रपान सर्यप्रधम समझा जा रहा था। उस्होंने एक प्रतिमा- 
संपन्न पपील भी भांति अरयंत परिमाजित सरछ और जोरदार अंग्रेजी 
में परिवर्तनयाद या युक्तियों द्वारा विरोष विया । डॉ० राजेंद्रमसाद वा 
भाषध यप्पि भाषा की हृत्टि से उतने ऊचे दर्जे जा नहीं था, तो भी यह 
छुृदय पी ऐसी सचाई और सरख विश्वास से पूर्ण पा कि उसरा बदय 
प्रभाव पड़ा । सीसरे ययता पे सरदार पटेंड | वह उसा गमय कौन्सिल* 
भ्रयेश के बट्टर विरोधी थे! उनगग भाषण छोटा था, परंतु भा बहुत 
मुवितपूर्ण और ओजस्वी । उस भाषण केः निम्नेलिसित द्वाम्द मेरे गानों 
में अबतक उसी तरह गूंज रहे हैं : 

“हम यांप्रेस के भावी कार्यक्रम पर कुछ विधार करें, उससे पूर्व यह 
भावश्यक है कि इस कौन्सिल-प्रवेश वी फिज्ूल बातचीत को समाप्त कर 
दिया जाय ।” यह यावय कहने के साथ उन्होंने अपने हाथ का एक ऐसा 

इशारा किया, जिसका अमिप्राय मह था कि यदि सड़फ पर गाडी को 
आगे छे जाना है, तो पहले सामने पडे हुए कूड़े-करकट के ढेर को उठाकर 
किसी गढ़ें में डाल देना चाहिए, तभी रास्ता साफ हो सकेगा। 

मे धब्द सो जोरदार ये हो, हाप का इशारा उनसे भी पही अधिक 
जोरदार था | उसमे वक्‍ता की हृढ़ इच्छा-इक्ति और इच्छा को पूरा करने 
की अदम्य भावना अंतर्हित थी । उस हृढता के अ्रमाव से मेरे चित्त में 
सरदार के प्रति एक विशेष भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया ओर रहस्य 
कुछ-कुछ खुलने छूगा। अनुमव होने छगा कि संमयतः यही संकल्प है, 
जिसने ग्रुजरात को सरदार का अनुयायी बना दिया है। कार्यक्षेत्र में 
युवित की अपेक्षा संकतप कही अधिक बल रखता है। वह संकल्प का 





सरदार पत्तनमाई प्रेस थ्वृ 


वह सिददात यह था कि जद किसी कार्य को सिद्ध करते 
कर डिपा जाय, ठव विरोद्री शारमों को मार्गे से हथने 
, शक्षि हगा देनी चाहिए । दिछेद्नी कोई दी--अपना 
; पित्र हो था संबंधी, जो विरोवी हैं, उसे दिरोगी ही 
हु और उसझी शक्ति को तोडते में कोई वर ले रखनो 
६ पी सरदार बी विशेषता, जो उन्हें समश्यदीन अन्य 

उठती थी । उतके जीवन के दथोगों ऐसे प्रमंग मार» 
५ के अतिम युद के इतिहास में स्वणाश्वर्ों से लिखे 
मै उनके अकित करने की आवश्यकता नहीं ॥ मैं केवछ 
7 हा उस्हेख कहूंगा, जिन्हें देखने वा मुझे स्वयं अब 


ः ३६ के चुनाव के पदचात यह समस्या साड़ी हुई थी कि 
म्रशार में प्रधान मंत्री झिसको बनाया जाय । दंदई 
नेहा मि6 मरीमान अपने को उस पद बा, अधिड़ारी 
दर पदेझ वार्कमेटरो मोई के अध्य्ष' 00 
थी सेर को मुख्य मरी नियुक्त, कक4- 
१ बड़िएस थ्यद्ित थे। उन्होंने इसे , ः 
... आशिड़न आम कर दिया: :, 
* है प्रहि दोह थातकर छत्का 
टकिंदादिलों यह कांड चल रहा भा, 
/ ऋुसरदार के दर्सनों 
| बनी पार: ५ 









छ 
हे 


घर में इमका ऋणोी हूँ 


उस समय सरदार पटेल एियी श्यास्यान-वेदी पर राड़े होशर « 
स्थान नहीं दे रहे थे और ने हिसी विदेशी परत-प्रतिनिधि के प्रश्नों 
समायान कर रहे थे । मैंने सरदार केः उन गीछे मेत्रों में से झल 
हुए एक भावुक और अत्यंत कोमल हृदय को प्रर्यश रूप में देश लिए 
१३ यप॑ पूर्व जो यस्तु रहस्थमय मालूम होती थी, यह उस दिल 
की तरह स्पष्ट दिसाई देने छगमे । शरदार गौ छाती में एफ अत 
अनुभवश्ञील, भावुझ द्वदय का नियास था । यह टी5 है दि ४ 
अत्यंत गंभीर और प्रत्यक्ष में कुछ यदोर मुंह में एक स्पष्ट बोद 
वाली जिद्ठा विद्यमान थी, जो घोर को चोर पहने में संकोच + 
करती थी और उनवी अंतरात्मा में वह साहस, यह हृंढ़ संकल्प अं 
यह एकाग्र भाव था, जो जब का्यसिदि के लिए ततर हो णाता' 
तब ग्रोण वस्तुओं की परवाह नहीं करता था, पर्वेतों को छांपता अं 
समुद्र की छाती को चीरता हुआ अपने छद़य तक पहुँच जाता १ 
परंतु इस अग्ाधारण कार्यशकित मो प्रेरणा देनेदाला जो छूदय श 
यह अत्यत कोम्रख ओर भावुक था | इस प्रत्यक्ष में दीखतेवाले परस 
विरोध का रहस्य यही था कि बलवान विरोधी के लिए उनका छू 
वद्ध से भी कठोर था और निवंदचद६ तथा निरपराधी के लिए वह गुसु 
से भी कोमल था। 

सरदार पढेल को देशवासियों ने 'लोह-पुरुप' की उपाधि से बिर 
पित किया था । यह उपाधि जममंन-साम्राज्य के विश्वकर्मा विस्मा 
के अनुकरण में दी गई थी । उसे यूरोप के छोग्ें ने आयरन काउं 
कहकर सम्मानित किया था । जब सरदार पदेल को 'लौह-पुरुषा कह 
जाने छगा, तव यह अनुमव नहीं किया जा सकता था कि सरदार द्वार 
आरत में जमनी के इतिहास ब्य वह युग इतने समान रूप में दोह 
राया जायगा ! जमेनी के छोह-पुरुष ने वहां की अनेक छोटी-छोर 
रियाक्षतों को एकत्र करके जर्मन-साम्राज्य का निर्माण क्रिया भा । भार 
के छौह-पुसुष ने सकड़ो रियासतों की पृथक सत्ता को समाप्त कर 
विशाल भारतीय गणतंत्र का आयोजन किया । दोनों के उपाय॑ 
में अवश्य थोड़ा-बहुत भेद था, परंतु कार्य-शंली का मौलिक सिद्धां। 


सरदार यल्‍लभभाई पटेल ८३ 


शक ही था। वह सिद्धांत यह था कि जब किसी कार्य को सिद्ध करने 
का दृढ़ निश्चय कर लिया जाय, तब विरोधी कारणों को भाग से हटाने 
के लिए संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए । विरोधी कोई हो--अपना 
हो या पराया, मित्र हो या संबंधी, जो विरोधी है, उसे विरोधी ही 
मानना चाहिए और उसकी शकित को तोडने में कोई कसर न रखनी 
चाहिए । यह थी सरदार की विशेषता, जो उन्हें समकालीन अन्य 
नेताओं से ऊंचा उठाती थी। उनके जीवन के बीसो ऐसे प्रसंग भार- 
तीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखे 
हुए हैं। यहां उनके अंकित करने की आवश्यकता नहीं । मैं केवक 
उन दो हृष्टांतों का उल्लेख करूंगा, जिन्हे देखने का मुझे स्वयं अब 
सर मिला। 

सन १९३६ के चुनाव के पश्चात यह समस्या खड़ी हुई थी कि 
बंबई की कांग्रेसी सरकार मे प्रधाव मंत्री किसको बनाया जाय ) बंबई 
के पुराने कांग्रेसी नेता मि० नरीमान अपने को उस पद का अधिकारी 
मानते थे । सरदार पटेल पालमिटरी बोर्ड के अध्यक्ष थे । उनकी 
सम्मति थी कि श्री खेर को मुख्य मत्री नियुक्त किया जाय  मि० 
नरीमान भी बहुत अडियल व्यक्ति थे। उन्होने इसे अपना अपमान 
समझा और अपने पक्ष में आंदोलन आरंभ कर दिया । सरदार ने 
इस आंदोलन को कांग्रेम के प्रति द्रोह मानकर उसका दमन करने 
में पूरी शक्ति छगा दी | जिन दिनों यह कांड चल रहा था, उन दिलों 
में किसी कार्य से बंबई गया हुआ था । सरदार के दर्शनों को पहुंचा, 
सो वहां तरीमान-कांड की चर्चा हो रही थी । सरदार कह रहे थे, 
“यदि इस प्रकार के नियंत्रण-मग को क्षमा कर दिया जायगा, तो हम 
धासन नही चछा सकेंगे । चाहे हमे नरीमान-जँसा साथी खोना पढ़े, मैं 
उसे शिक्षा दे देना चाहता हूं।” 

मि० नरीमान को यह शिक्षा इस रूप में मिल्ली कि वहु न केवल 
इतना हो कि मुख्य मत्री न बन सके, काग्रेस के हर एक पद से अलूय 
होकर अंत मे कांग्रेस के चार आना सदस्य भी न रहे । 

इसी प्रकार का दूसरा हृष्टांत मध्य-प्रांत के डॉ० खरे का था । 


हर में इनका रण हूं 


डॉ० खरे मध्य-प्रांत की कांग्रेस सरकार के पहले मुख्य मंत्री थे । न 
जाने क्यों, श्रारंभ से ही उन्हें सरदार पटेठ का विरोध करने का घस्का 
था। मुझे याद आता है कि पार्ल्रमेंटरी बोर्ड की प्रत्येक बैठक में सरदार 
पदेल से उनकी झड़प होती थी । सरदार अध्यक्ष थे; पर॑तु डॉ० खरे 
की भी प्रांत के मुख्य मंत्री और ध्ायद महाराप्ट्रीय होने का अभिमात 
था । वह वात-बात में अड जाते थे ! मौलाना आजाद शायद उस समय 
भी बोर्ड के उपाध्यक्ष थे ! उनकी शिष्दता और नीति से भरपूर बात- 
चीत की ली तो प्रसिद्ध ही है। वह अपनी सुसंस्क्ृत उर्दू में प्रायः 
समझौते का यत्द किया करते थे । परंतु उनका दोवों महारधियों पर 
कोई प्रभाव नही पड़ता था । अंत भें एक बार तंग आकर सरदार 
ने डॉ० खरे से जो कुछ कहा, उसका अभिप्राय यह था कि यदि आप 
हमारी नीति से इतने असंतुष्ट हैं, तो आपको पार्टी से त्याग्पत्र दे देना 
चाहिए | शब्द तो याद नही, परंतु डॉ० खरे ने जो उत्तर दिया, उसकी 
सार यह था कि देखा जायगा कौन त्यागपत्र देता हैं | डॉ० खरे का 
ग्रह उत्तर पर्याप्त था । थोड़े ही महीनों में डॉ० खरे न केवल मुख्य 
मंत्री-पद से पृथक हो गये, कांग्रेस के चार आना सदस्य भी न रहे । 
सरदार का ध्यक्तिगत जीवन बहुत ही सादा था। उनकी नस" 
गिक सादगी का अनुमान इससे छगाया जा सकता है कि नई दिल्‍ली 
में शहमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित होकर और बस्तुतः देश के एकछत्र 
शासक बनकर भी सरदार ने न अपनी वेद्यभूया मे कुछ परिवर्तत किया 
और न रहन-सहन में | अत तक वही घोती-कुरता और वास्कट का 
वेश रखा ओर उसी औरंगजेव रोड की एक नंबर कोठी में निवास 
करते रहे । एक वार मैं उस कोठी में सरदार से मिलने गया। बाहर 
के कमरे में उनकी पितृभकतां, त्यागमयी पुत्री मणिबहन के दर्शन हुए । 
सरदार की मुख्य पी० ए० वही थी । सरदार से परिलनेवाल्यें को 
इनके दर्शन अवश्य हो जाते थे । उनमें पी० ए० और पितृभवता पुत्री 
के गुणों का मिश्रण होने से उस समय के राजनैतिक व्यक्तियों मे 
उनका स्थान असाधारण बन गया था । जब सरदार किसी सभा के 
भच पर बैठने छगते थे, तद मणिवहन उतकी चप्पछे उठाकर थैले में 
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रस छेती थी । जब यह विश्राम अथवा कोई अन्य आवश्यक फार्य कर 
रहे होते थे, तब वह घंटों तक उनके द्वार पर बैठकर या सड़ी होकर 
आरक्षक का काम करती थीं। उस समय उनकी जो गंभीर मुद्रा होती 
थी, वह गरभीरता में सरदार के चेहरे को भी पीछे छोड़ जाती थी ॥ 
रहन-सहन और पहुटावा वाप-बेटी व्ग अत्यंत सादा और प्रदर्शन-रहित 
था । जब मैं सरदार से मिलने के लिए अंदर जाने गा, तव श्रोमती 
मणिवहून ने मुझे चेतावनी दी, “आपके लिए केवल दस मिनट का समय 
है, इससे अधिक नहीं । जब मैं इशारा दूं, तव उठ जाना ।” 

मैंने आदेश स्वीकार कर लिया । मणिवहन मुझे अदर तक ले 
गईं और मिलने के कमरे मे एक ओर कागज-पेंसिल लेकर बैठ गईं ॥ 
फमरा न बहुत बड़ा था, न बहुत छोटा । आजकल के डिप्टी मिनि- 
स्टरों के कमरों से कुछ छोटा ही होगा । साफ और सुथरा, परंतु आठ 
बाद की कोई वस्तु उसमें न थी। सरदार जब अपने विश्वस्त छोगों 
से बातचीत करते थे, तव उसमे तकल्लुफ नाम की चीज का अत्यंत 
अभाव रहता था। सकोच छोड़कर सब-कुछ कहते और सुनते थे । बात 
फरते-करते दस मिलरट कब बीत गये, पता भी न चछा । देखा कि मणि- 
बहून, जो तबतक हमारी वातचीत के नोट छे रही थी, हाथ रोककर पेंसिल 
से मुझे बातचीत समाप्त करने के इशारे दे रही हैं। में उतके इशारे 
को देखकर कुछ भुस्कराया और खड़े होकर जाने की आजा मांगने 
लूगां। तव सरदार के चेहरे पर भी हल्की-सी मुस्कयहट आ गई 
मेरे नमस्कार का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, “इसको मेरे समय की 
रक्षा करनी पड़ती है ।” 

यदि हम अपने इतिहास के किसी महान व्यक्ति से सरदार की 
उपमा देना चाहें, तो वह मोर्य-साम्राज्य के संस्थापक आचार्य चाणवय 
ही हो सकते हैं । महाकवि विद्याखदत्त ने आचार्य चाणक्य की विभूति 
का वर्णन निम्नलिखित इलोक में किया है : 

उपलशकलमेतद्भेदक॑ ग्रोमयावां 
बढुभिरुपद्तानां बहिंपां स्तूपमेतत्‌ । 


घर में इसका ऋषों हूं 


शरणमपि समिद्भिः शुप्यमाणाभिरामि 
वियलितपरलांत॑ दृश्यते जोर्गकुड्यम्‌ ॥ 

“+इघर उपलों को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पडा है, उधर 
छात्रों हरा छाई हुई कुशाओं का ढेर पड़ा है और गह पुरानी दोवार 
सूखती हुई यज्ञ की समिधाओं के बोझ से झुक गई है। उसे देखकर 
राजा चद्रगुप्त कहते हैं : ४ 

अहो राजाधिराजमंत्रिणो विभूतिः 

--भओह, यह है चक्रवर्ती राजा के मंत्री की विभूति । यद्यपि औरंगजेव 
रोड-वाली कोठी नई दिल्‍ली को अन्य कोढियों की त्तरह विशाल 
बनी हुई थी, तो भी अन्य मंत्रियों और उप-मंत्रियों की कोठियों से 
छोटी थी । रईसोंवाली शान का लगभग अभाव था। सरदार के 
कुरते के किसी-न-किसी भाग में थेगली अवद्य ऊूगी होती थी । पिता 
के कपड़ों की मरम्मत प्रायः मणिवहन ही कर दिया करती थी और 
स्वयं प्रायः सरदार के पुराने कपड़ो मे से अपने कपड़े सी लिया करती 
थीं। यह थी महान गणतंत्र राज्य के उस ग्रहमंत्री की विभूति, गिसने 
न केवल सैकडों नरेशो को शातिपू्वंक अधिकार-च्युत करके राज्य का 
सामान्य नागरिक बना दिया था, वल्कि विद्रोह के लिए उद्यत इंक्ति- 
संपन्‍त हैदरावाद रियासत का सात दिन में सिर कुचछ दिया था । 
सरदार ने देश के लिए जो अद्म्भुत कार्य किये, उन्हें सारा संसार 
जानता है । 

मैंने जो कुछ देखा, उसने मुझे सरदार का परम-भक्त बना दिया। 
जिस घटना ने मुझे उनके राजनैतिक विचारों की गहराई का पर 
अनुभव कराया, उसका विवरण देना अप्रासंगिक ने होगा । 

जब पूर्वी पाकिस्तान से बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओ का निर्वा- 
सत्र आरभ हुआ, तब अपनी सरकार की झिथिछ नीति से खिन्न होकर 
डॉ० श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने. मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया था। 
उनका त्यागपत्र विधिवत भ्रकाशित होने से पूर्व संसद की कांग्रेस पार्टी 
में उपस्थित हुआ | अपने त्यागपत्र के समर्थद में डॉ० मुखर्जी ने 

> जोरदार पकतृता दी । डॉ० सुखर्जी अपने समय के सर्चात्किप्ट 
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भाखीय अंग्रेजी-वक्ता थे ! उनकी भाषा का प्रवाह और विचारों का 
ओज श्रोताओं को अपने साथ वहा ले जाता था । जिस समय वह लछोक- 
सभा में बोलने के लिए खड़े होते थे, प्रायः राज्य सभा के तीन-चौथाई 
सदस्य छोऋ-सभा की गैलरी में जाकर श्रोता बन जाते थे डॉ० मुखर्जी 
ने अपने भाषण में उन सारे गुणों का समावेश कर दिया, जिनके 
कारण वह सर्वोत्कृप्ट वक्ता समझे जाते थे । जिस समय उन्होंने कहा 
कि पाकिस्तान के दिमाम को सीधा करने का एक ही उपाय है कि 
हम अपनी सेनाओं को पूर्वी पाकिस्तान पर चढ़ाई करने का हुबम दे 
दें, उस समय फांग्रेस पार्टी के अधिकतर सदस्यों की धमनियों मे रक्त 
बैग से चछने लगा था | वातावरण खूब गरम हो गया और यह संदेह 
होने छगा कि शायद पार्टी का बहुमत डॉ० मुखर्जी का समर्थन कर 
देगा। सरदार पटेल ने बड़े शांत और गंभीर स्वर से सक्षेप में डॉ० 
मुखर्जी की युवतियों का उत्तर दिया । सदस्यों बी रबत वी गति तो 
घीमी पड़ गई, परंतु हृदय पूरी तरह शांत न हुआ। सरदार के प्रति 
श्रद्धा और पार्टी के नियत्रण के कारण त्यागपत्र स्वीकार हो गगां, 
तो भी हम छोगों के मन में आशंका बनी रही । सभा समाप्त होते 
के पदचात हम घार-पांच सदस्य मिलकर सरदार के पीछे-पीछे गये 
और अकेले मे जाकर निवेदन किया, “आपके आदेशानुसार हम छोगीं 
ने सम्मति तो त्यागपत्र के स्वीकृत होने के पक्ष में ही दी है, परंतु 
हमारे हृदय डॉ० मुखर्जी को भावना के साथ सहमत हैँ। इस समय 
उचित उपाय त्तो यही प्रतीत होता है कि पाकिस्तान पर हमला कर 
दिया जाय ।” इसपर सरदार कुछ मुस्कराये और हमसे पूछा, “६ 
आप लोग समझते हैं. कि हमें आज ही युद्ध छेड़ देना चाहिए ? वया 
हम उसके लिए तैयार हैं ?” 

हम लोग सोचने लगे । कुछ देर के पश्चात उत्तर दिया, “आज 
तो हम तैयार नहीं है ।'' 

तब सरदार ने कहा, “इससे बढ़कर कया मू्खता हो सकती है कि - 
हम बुद्ध के लिए तो इस समय तैयार हैं नही और युद्ध को घोषणा 
कर दें ! अभिप्राय यह होगा कि हम छड़ना तो नहीं चाहते, परंतु 


८ में इनफा ऋणो हूं 


लड़ाई को निमत्रण देते हैं ।” इसपर अप्रतिमन्से होकर हममें से 
किसीने कहा, “यदि आज ही युद्ध न भी करना हो, तो भी धमकी 
देने में कया हानि है ?” 

सरदार ने उत्तर दिया, “यह त्तो उससे भी बड़ी मूर्खता होगी । हम 
शत्रु को लड़ाई से बहुत पूर्व चेतावनी दे देंगे, तब तो पराजय निश्चित 
ही है ।" 

जो बात दो घटों की उस सभा में समझ में नहीं आईं थी, वह 
इन दो भ्रश्नोत्तरो से समझ में आ गई | लड़ना हो या न लड़ना 
हो, दोनों दकाओं मे युद्ध से धरर्व उसकी घोषणा करना पहले दर्जे 
की मूर्खता है । जो बस्तुत: युद्ध करना जानते हैं, वे रात-दिन म्यान 
में तलवार को वजाया नहीं करते | सरदार आवश्यकतानुसार शांति 
और युद्ध दोनों के समर्थक और दोनो भे कुशल थे । उनमें और अन्यों 
में भेद इतना ही था कि वह दोनों के भेद को पहचानते थे । यही उनकी 
सफलता का रहस्य था । 


६ १७-८३ 
मौलाना अबुलकलाम आज़ाद 


भारत की राजनीति में मौठाना आज्ञाद का एक विशेष स्थान 
या। यचपि वह काग्रेस-दल के एक प्रमुख नेता थे, तो भी उन्हें केवल 
दलीय नेता नहीं कहा जा सकता । वह मध्य-पूर्वी संस्कृति और वाड- 
मय के बहुत ऊंचे दर्जे के प्रतिनिधि थे, उदार विचारवाले मुसलमानों 
के भाग॑-दर्शवा थे और भारत के उस शिप्टाचार के दरीरघारी रूप 
थे, जिसका निर्माण मुग़लन्धाआज्य के अंतिम दिनों में लख॒बऊ और 
दिल्ली में हुआ था । इस सब विशज्येपताओं के अतिरिक्त वह भारत की 
एकता और अवडता के अत्यत योग्य वकील थे । 

परिमाजित शिप्टाचार और राजनीति दोनों का अद्वृट संबंध नहीं 
है। परिमाणित शिप्टाचार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है. । वह समाज 
के प्रत्येक विभाग में पाया जाता है । ऐसे राजनीतिज्ञों का अभाव नहीं 
है, जिनके लिए शिप्ठाचार कोई आवश्यक वस्तु नहीं है। सभी देशों 
में ऐसे खुरदरे स्वभाव के राजनीतिज्ञ पाये जाते है। बे अपने क्षेत्र में 
सफल भी हो जाते हैं । परंतु यह मानना पड़ेगा कि जिस व्यक्त र्से 
राजनीति और शिष्टाचार का मिश्रण हो, उसकी सफछता की संभा- 
बना बढ़ जाती है। मौछाना आजाद में इन दोनों गुणी का बहुत सूंदर 
भेल्ल था। आजकल भारतीय राजनीति में सफठता प्राप्त करने के लिए 
अंग्रेजी में बोलने का तथा लिखने का अभ्यास अत्यंत आवश्यक समझा 
जाता है। उसकी न्यूनता होते हुए भी मौलाना को जो अदृश्भरत सफलता 
प्राप्त हुई, उसका मुख्य कारण यही था कि उनमें संस्कृति और राजनीति 
का बढ़िया समन्वय था । परिमाजित पिष्टाचार संस्कृति का आवश्यक 
अंग है। वह मोछाना आज्ञाद में प्रशूत मात्रा में विद्यमात था । 


६० से इनका ऋणो हूं 


जय आप अधिकारयुक्त व्यक्तितयों से मिलने जाय, वो आपको 
वहां तोन प्रकार का स्वागत मिलेगा । जिन व्यक्तियों में शिप्दाचार 
के संस्कार इतने गहरे हैं कि अधिकार की कुरमी उन्हे घो नहीं सकी, 
उनका स्वागत नम्जता और शिप्ठाचार से पूर्ण होगा। ऐसे स्वागत के 
दो नमूने राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्रप्रसाद तथा मौलाना अवुछ कलाम आज़ाद 
के रूप में पेश किये जा सकते हैं। आप राष्ट्रपतिजी से मिलने जाइये, 
तो यदि बह विश्वेष कार्य में ही व्यस्त न हो, तो आप उन्हें खडे होकर 
और हाथ णोडकर नमस्कार करते पायेंगे। यह नम्अता उनके स्वभाव 
का अग है, जिसे राष्ट्र में सबसे ऊचा पद मिटा नहीं सका। दूमरा 
नमूना मौठानासाहव का था। जब कभी शिक्षा मंत्रालय में मैं उनसे 
मिलने गया, तो वह सदा “आइये प्रोफेस रसाहब! बहुत दिनों में आये!” 
+-#हकर हाथ वढा देते ये और बड़े स्नेह से हाथ मिलाकर पा 
की कुरसी पर बैठा छेते थे। स्वास्थ्य का समाचार - पूछने पर कहते 
थे, “ठीक है, भाई, जिंदा हूं !” विदा देते हुए भी शिष्टाचारपवैक 
हाथ मिलाना नही भूलते थे । है 

मौलाना वी विज्येपताओं को स्पष्ट करने के लिए गुरुकुछ के संबंध 
में एक मुछाकात उल्लेख थोग्य है। 

मैंने मौलाना के सेक्रेटरी से टेलीफोन द्वारा मिलने व्य समय छे 
लिया था । नियत समय पर जब मैं उनके पालमिट-वाछे कमरे के दरवाजे 
पर पहुंचा, वो मौके को बात, वहां कोई चपरासी नहीं था । मैंने जाब्ते 
की ओर अधिक घ्यान न देकर दरवाजे का हैंडल घुमाया और कमरे के 
अदर पहुँच गया । मौलाना अकेले बैठे कोई फाइल देख रहे थे। मुझे 
अचानक आया हुआ देखकर क्षण-भर तो आश्चर्य से देखते रहे, परवु 
तुरत ही उनके चेहरे पर वही मुस्कराहट आ गई, जो स्वागत के समय 
आया करती थी। “आइये प्रोफेमरसाहब, बहुत दिनों में आये !“-“ 
कहते हुए दह्वाथ बढ़ा दिया। इस तरह जाब्ते में भूछ हो जाने कै 
पारण उत्पल्त हुई मेरी धबराहट को दूर करके उन्होने सामने वी 
कुरसी पर बैठने का इशारा क्या। बैठते हुए मैंने वहा, “मौलाता- 
साहव, माफ कौजियेगा, दरवाजे पर कोई चपरासी नहीं था, इसीलिए 
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मैं खुद ही दरवाजा खोलकर चला आया ।? इसपर अत्यंत्त मिठास 
के साथ मौलाना ने कहा, “आपको किसीसे पुछने की वया जरूरत 
थी ? आप जय चाहें, तब आ सकते हैं ।” 

शिप्ठाचार का प्रसंग समाप्त हुआ, तो मैंने निवेदन किया कि 
गुरुकुल से आपकी सेवा में रजिस्ट्री दवा दो आवेदन-यत्र भेजे गये 
थे । आपके निजी सचिव की रसीद भी प्राप्त हो गई थी, पर॑तु उनका 
कोई उत्तर नही आया । लिहाजा मुझे खुद आना पडा । इसपर मौलाना 
साहब ने थोड़ी देर सोचकर बहा, “मेरी नजरों से तो आपके कोई 
पत्र नहीं गुजरे। मैं मालूम करता हूं कि क्या थात है |” चपरासी को 
भेजकर निजी सचिव को बुलाया गया । उनसे मोल्यना ने पूछा, तो 
सचिव महोदय ने जबाब दिया कि गुरुकुल के पत्र आये तो थे, परंतु वे 
जाब्ते के अनुसार दफ्तर मे भेज दिये गये | इसपर मेरी ओर देख- 
कर मौलानासाहब बोले, “यह हाल है हमारे दफ्तर का ! भ्रुदकुल का 
खत आये और मुझे मालूम तह नहीं ! जैर, अब आप एक काम कीजिये। 
उतर खतो को फिर से मेरे पास भेज दीजिये । मुझे जरूर मिल 
जामंगे, तथ आपको शिकायत ने होगी ।/ इस एक बातचीत के विव- 
रण से मौठावा का शिप्टाचार, अपने दफ्तर के बारे भे उनकी राय 
ओर कार्य करने वी प्रणाली की झलक भद्ी प्रकार मिठ जायगी । 
आवेदन-्यत्र फिर से भेजे गये । रसीद आ गई, उनका परिणाम 
भी अच्छा हुआ । मौछाना ने उत्पर नोट छिखकर दफ्तर को आदेश 
दिया कि आवश्यक कारंबाई तुरंत की जाय । 

मौझना भाजाद देशवासियों के छिए और विदेशियों के छिए 
भी खरी देशभक्त ओर दृढ़ हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रतीक थे । स्वा- 
धीनता-रांग्राम के दिनों मे राष्ट्रीय क्षेत्र मे काम करनेवाले भारत- 
वासियों के सामने अनेक ऐसे विकट अवसर आये, जिनसे उनकी देश- 
भक्ति और असांग्रदायिकता पर प्रवक आधात पहुंचे । कई बड़े-बड़े 
स्तंभ टूट गये और बहुत-से झुककर विरोधी शवतियों में जा मिले, 
परंतु अनेक: प्रकोभनों के आने पर भी मौछाना भाज़ाद न हूटे न 
शुके, अपितु अपने मार्ग पर हृढ़ता से चलते गये | एक विश्वेष बात 


९३ में इनका ऋणो हूं 


यह थी कि सांप्रदायिकता का विरोध करते हुए भी वह मुसछमानों 
में कभी अप्रिय नहीं हुए | उनका उलेमाओं और मौछानाओं में सदा 
ऊंचा स्थान बना रहा । इसका विशद्येप कारण यह था कि वह अपनी 
घमंमवित और देशभक्त को पूर्ण रूप से निभाते थे । इस कठिन 
कार्य के लिए जितनी हृढ़ता और छचकीलेपन की आवश्यकता थी, 
दोनों का मौछानासाहव में बढ़िया समन्वय था । मूछ सिद्धांतों के 
संवंध मे हृढ़ता थी और उनके अवांतर प्रयोगों के संबंध में छचकीला- 
पन था । इस विपय में समन्वय की सफलता बहुत ऊंची प्रतिभा और 
बुद्धिमत्ता के विना संभव नही । 

यह कहना सच है कि मौछाना आजाद केवल व्यवित नहीं थे, 
वह एक संस्था थे । भारत की गत सौ वर्षों की राजनीति में ऐसे दो- 
घार हो महापुरुप हो गये हैं, जिन्हे 'संस्था' की उपाधि दी जा सके। 
उनमें से एक पंडित मदनमोहन मालवीय थे, दूसरे मौछाना अवुलत- 
कलाम आजाद । 

मुझे मोछाना की नीति-कुशछता ओर समन्वय-दवित का एक उत्तम 
हप्टांत याद है । सन १९३२-३३ की यात है | कांग्रेस के सार्वे- 
देशिक पार्ल/मेटरी बोर्ड की बैठक हो रही थी । सरदार पटेल अध्यक्ष थे। 
नागपुर के डॉक्टर खरे के साथ किसी बात पर सरदार का मतभेद 
हो गया । डॉ० खरे बहुत अडनेवाले व्यक्ति थे । एक तो महाराष्द्र 
के निवासी, फिर स्वभाव से हठीछे । बह प्रायः सरदार से उल्झ जाते 
थे | सरदार का स्वभाव तो शाही था ही, उस दिन बात बहुत बढ़ 
गई । डॉ० खरे उन दिनों मध्य-प्रांत के कर्ता-धर्ता माने जाते ये । 
दो प्रमुख व्यक्तियों के विवाद में हम युवक सदस्य कुछ स्तब्ब-्से हो 
गये । सभा का तापमान इतना बढ़ गया कि तवीयत घधबराने छगी | 
तब मौछानासाहब मे ठंडा पानी डालने का उपक्रम किया । उन्होंने 
डॉ० खरे को सवोधव करके कहा, “डॉव्टरसाहव, सरदारसाहब के। 
बह मतलव नही है, जो, आप समझे हैं । उनका मतलब तो इतता 
है कि...” फिर सरदार पटेल की ओर देखकर कहने छगे, “सरदार- 
साहव, डॉव्टरसाहव तो इतना कहना चाहते हैं कि...” इस तरह 
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दोनों ओर बांध छगाकर उन्होंने लगभग वीस-पच्चीस मिनट में सभा 
के तापमान को इतना कम कर दिया कि काम श्ाति से चलने लगा। 

महात्मा गाधी वो सभी प्रकार की राष्ट्रीय समस्याओं में मौछाना 
आजाद की सलाह पर गहरा विश्वास था। वह विश्वास पंडित जवाहर- 
लाल नेहरू ने विरासत में प्राप्त किया था। नैहरूजी जब से प्रधाव- 
मंत्री बने, मौलाना उतके मुख्य सठाहकार और दाहिने हाथ रहे। 

मौलाना आज़ाद वी मृत्यु से केवछ पंडित जवाहरछालजी का 
मुख्य सहायक और परामझंदाता ही नहीं उठ गया, भारत का एक 
कट्टू र-देशभक्त और आदणशे नागरिक भी हमसे विदा हो गया । मौछाना 
उस अत्यंत सुंदर शिष्टाचार-भरी नागरिकता के एक ज्वंलतत नमूने थे, 
बर्तेमान संघर्ष से भरी हुई सम्यता में जिसका प्रायः छोप होता जा रहा 
है । मौहाना के वियोग से भारत के मानवीय घन की मात्रा में बहुत 
न्यूनता आ गई । 


१9 58 है 
नेताजी सभाषचंद्र वोस 


श्री सुभाषचंद्र थोस के संबंध भे मेरे व्यक्तिगत संस्मरण तब से 
आरंभ होते हैं, जब वह देशवघु चितरंजन दास के प्रमुख सिपाही के 
तौर पर वांग्रेस के मंच पर बेठे दिखाई दिया करते थे। पत्रकारों 
के आसन से अपने प्रधाव सेनातति के बायें हाथ बैठा हुआ एक सुंदर- 
तेजस्वी, गोरा-मुस्कराता हुआ नवयुवक हृष्टिमोचर होता था, जिसके 
प्रतिभा-संपक्ष चेहरे को देखकर दर्शक आपस में पुछते थे कि यह 
नवयुबक कौन है ? उत्तर मिलता था कि देशबंधु दास का मुख्य 
दिप्य सुभाषवाबू है, जिसने आई० सी० एस० की नौकरी को त्याग- 
कर देश-सेवा का ब्रत धारण फ्िया है ॥ उन दिलों सुभाषबादू के 
चेहरे पर जो स्थायी भाव प्रकट होता था, वह निरंतर संवोप का 
था। होठो पर हल्गे-सी मुस्कराहूट दिखाई दिया करती थी! मैंने 
उन्हें सिपाही के रूप में देखा, फिर कलऊत्ते की काग्रेस में टाप्ट्रीय 
स्वयसेवको के भ्रधाने सेनापति के रूप मे देखा और अंत में भारतीय 
ग्रुवको के हृदय सम्राट नेता के रूप में भी देखा  तोनों दशाओं मे 
उनके चेहरे पर हल्फ्री-स्ी मुस्कराहट दिखाई देती रहो । उसे देखकर 
मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के स्वेध मे कवि की निम्नलिखित उक्ति चरि- 
तार्थ होती थी : 

राज्यमारोहुकामस्य कतायाभ्युध्तत्प च 
न मया लक्षितस्तस्थ स्वल्पोप्पाकारवि श्रमः 

प्रत्येक दशा में मुख की प्रसन्न मुद्रा को देखकर ऐसा अनुभव 
होता था कि वह अपने कर्तव्य का प्रलन करने से सर्वथा संतुप्द हैं । 
मुख का वह प्रसाद हृदय की सतुष्टि का श्रमाण था | ऐसा श्रतीत 
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होता था कि सुभाषवाद्र्‌ के छिए उनका कतंव्य ही मुख्य था, फलछ 
की प्राप्ति गौण थी । 

अग्रली स्मृति कलकत्ते के राष्ट्रीय कन्वेन्शव की है। वह मन्वे- 
स्यान सन १९२८ में पं० भोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। 
उस समय तक दासवाबू का यह नया रंग्रूट राष्ट्रीय स्वयंसेवक-सेना 
का प्रधाव सेनापति वन चुका था । कांग्रेस और कन्वेन्शन के छिए 
जो स्वयसेवक दल हकट्ट हुए थे, उनकी कमान सुभाषवाबू को सौपी 
गई थी। जिस व्यक्तित ने उस समय के राष्ट्रपति पं० मोतीलाल नेहरू 
का जुलूस देखा है, उसके स्मृति-पट पर से वह कभी नहीं घुछ सकता । 
जिस गाड़ी में राष्ट्रपति की सवारो निकल रही थी, उसमे शायद दो 
दर्जन धोड़े जुते हुए थे। गाडी में प॑ं० मोतीलाल नेहरू अपने पूरे 
शाही ठाठ-बाट से विराजमान थे । ये सभी चीजें अपूर्व और दर्शनीय 
थी। परंतु इन सबसे अधिक अपूर्व और दर्शनीय जो चीज थी, वह 
मानों भविष्य में होनेवाली घटनाओं की प्रतीक थी । वह चीज थी 
सुभाषवाबू की उस समय की भूति । 

में उस ऐतिहासिक जुलूस को बड़े बाजार के एक चौवारे से 
देख रहा था ।॥वहां से जो कुछ दिखाई दिया, उसे मैंने एफ लेख 
में चित्रित किया था | उसका एक अश्य लिख देता हूँ : 

“राष्ट्रपति की गाडी के आग्रे-आगरे प्रधान सेनापति की मोठर जा 
रही थी। प्रधान सेनापति पूरे सैनिक वेश में मोटर के हुड पर बैठे 
हुए थे । उनका एक-एक अंग सेनापति के साचे में ढला हुआ था। 
बहू सोलहों आने कोई चीनी या जापानी जनरल प्रतीत होते थे । जितने 
जयकारे सुभाषवाबू की कार के निकलने पर उठें, उतने अन्य किसी 
गाड़ी के निकलने पर सुनाई नहीं दिये। ऐसा प्रतीत होता था, मानो 
जनता उस अहिसात्मक स्वयसेवकों के सेनापति को भारत वी स्वतंत्र 
राष्ट्रीय सेनाओं के प्रधान सेनापति के बीज के रूप में देख रही थी ।" 

कलकत्ते की उस कांग्रेस का एक और दृश्य सुभाषवादू के व्यक्तित्व 
को प्रकाशित करनेवात्ता था । बन्वेन्शन मे भारत का जो भावी 
विधान स्वीकार हुआ था, उसमें भारत का लक्ष्य औपनिवेशक स्व- 
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राज्य मात्रा गया था। कन्वेन्दन एक गंगा-जमुनी सभा थी। उसमे 
गरमनरम और वफ़े-जैसे ठंडे छोग भी शामिल थे।वहां ओऔपनि- 
वैशिक स्वराज्य का अस्ताव उपस्थित होने को था । उसे कांग्रेस के 
गले से उतारना बहुत कठिन था। अपने दो महारथियों के नेतृत्व में 
ग्रुवक-दलल ओपनिवेशक स्वराज्य को कूड़े की टोकरी में फ्रेंकने के लिए 
तैयार खड़ा था। वे दो महारथी पं० जवाहरलाल नेहरू और सुभाष- 
चंद्र बोस थे । जब अ० भा० कमेटी के सामने रथ््य-संबंधी प्रस्ताव आया, 
तब उसपर एक संश्योधव भेजा गया, जिसके प्रस्तावक पं० जवाहर- 
छाल नेहरू भोर अनुमोदक सुमापचंद्र बोस थे। संशोधन का आशय 
यह था कि हमारा ध्येय पूर्ण स्वाघीनता है, औपनिवेशिक स्वराज्य 
नहीं । 

मूल अस्ताव को उपस्थित करने के लिए राष्ट्रपति ने सत्या- 
प्रह आश्रम में विशेष संदेश भेजकर महात्मा गांधी को बुछाया था। 
दोनों युवक नेताओं के सम्मिछित आक्रमण का इतना आतंक था कि 
अनिच्छा होते हुए भी पं० मोतीलालऊजी की सहायता के लिए महात्मा 
भाँधी को अपनी द्वारिका छोड़कर आना पड़ा। यह बात महात्माजी 
ने अपने भाषण में स्पष्ट कह दी थी । 

महात्माजी ने प्रस्ताव को उपस्थित करने के समय जो भाषण 
दिया, वह उन सव गुणों का परिचायक था, जिन्होंने उन्हें भारत की 
राजनीति पर पच्चीस साल तक अभुत्व करने का अधिकार दिया था । 
प्रारंभ में उन्होंने औपनिवेशिक स्वराज्य का अर्य समझाया, फिर उसके 
ग्रुण बतछाये और उसके पश्चात संशोधन की चर्चा की । वह चर्चा 
इतनी संशोधन की नहीं थी, जितनी उसके प्रस्तावक की थी । 

महात्माजी का भाषण इतना माभिक था कि पं० जवाहरलाल 
नेहरू बीच में ही उठकर चले गये । ऊुगा कि प्रस्तावक की अनुपस्थिति 
में संशोधन पेश ही नही किया जा सबैगा । छेक्नि नहीं ! भाषण के 
उपरांत बंगाछ के प्रतिनिधियों में से अवस्मात आवाज आई, “महोदय, 
में इस सशझोधन फो उपस्थित करता हूँ ।” और सुमाषवातू ने मंत्र पर 
आकर बड़े जोरदार वक्तव्य दायरा संशोधवद को उपस्थित किया, परंतु 
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पं० जवाहरछालजी वो अनुपस्थिति ने संशोधन बग जोर तोड़ दिया । 

यह घटना उस समय साधारण समझी गई, क्योंकि महात्माजी 
का कांग्रेस में सफल होना असाधारण बात नहीं थी । यह तो पूर्व- 
निर्णात-सी बात थी । उस घटना का विशेष महत्व यह था कि उसने 
सुभाषबाबू के स्वभाव का स्पष्ट परिचय दे दिया । वह और पं० 
जवाहरछालजी दोनों ही अग्रगामी दल के नेता माने जाते थे। दोनों 
भारत थी पूर्ण स्वाधीनता के पक्षपाती थे । महात्माजी से सार्वजनिक 
रूप में मतमेद होने पर दोनों पर उसकी प्रतिक्रिया अछग-अछग हुई ॥ 
जवाहरछालजी महात्माजी के सामने से हट गये और सुभाषवाब्‌ छाती 
तानकर सड़े रहे । 

इस परिस्थिति ने जहां इन दोनों के स्वभावों की भिन्नता 
घो स्पष्ट कर दिया, वहां दोनों के भविष्य पी भी झलक दिख्शा दी । 
उस अधिवेशन में यद्यपि सुभाषयाबू कया संशोधन गिर गया, तो भी 
अगले वर्ष छाहोर में वह सर्वंसम्मति से स्वीकार हो गया। भाग्यों का 
फेर यही रहा कि छाहौर में कांग्रेस के सभापति पं० जबाहरछाछजी 
थे, सुभाषवाबू नहीं | एक वर्ष पूर्व सुमापबाबू की असफलता ने जवाहर- 
कालजी की सफलता का मार्ग तैयार कर दिया था | 

सुभापवावू का तीसरी बार साक्षात्कार करने का अवसर वाई 
वर्षों पश्चात मिला । सन १९३७ के आरंभ में दिल्ली में फांग्रेस की 
ओर से निर्वाचित सदस्यों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ । उसके अध्यक्ष 
पंडित जवाहरछालजी थे | स्वागताध्यक्ष की हैसियत से मैंने सुभाषबांबू 
को भी विशेष रूप से निमंत्रित किया था। वह उन दिनों विलछायत 
से छोटकर आये थे और अस्वस्थ थे । उनके विलायत जाने की भी 
एक कहानी थी । कलकते की कांग्रेस के समय महात्माजी सथा उनके 
निकट अनुयायियों और सुभाषवावू के बीच में जो खाई खुदी थी, 
वह निरंतर गहरी और चौड़ी होती गई । इस परिरिथति से उकताकर 
सुभाषबाबू विदेश यात्रा की निकल गये। भारत सरकार,तो उनसे परेशान 
थी ही, अनुनूछ अवसर पाकर सरकार ने उन्हे बाहर ही रोक दिया। 
उनके भारत दापस आने पर प्रतिबंध कमा दिया गया | इस प्रकार 
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कई वर्षों तक सुभाषबाबू को प्रवासी बने रहने के लिए बाधित होना 
पडा । 

सन १९३७ के मां मास में देश की परिस्थिति को झांत 
समझकर सरकार ने प्रतिबंध उठा दिया । तब सुभाषयाबू भारत 
लौट आये, परतु उनका स्वास्थ्य अभी ऐसा नहीं हुआ था कि थकाने- 
बाले राजनैतिक कार्य में पड़ जाते | चिकित्सकों मे परामर्श दिया कि 
कुछ समय तक विश्वाम द्वारा स्वास्थ्य सुधार करके ही कार्य-क्षेत्र में 
उतरना चाहिए । 

दिल्‍ली-सम्मेलन में सम्मिछित होने के लिए मेरा निमंत्रण 
पहुंचने पर उन्होंने जो पत्र लिखा, उसमें स्वास्थ्य की निरबंलता के 
कारण आने में असमर्थता प्रकट करते हुए यह सूचना दी कि मैं शीघ्र . 
ही स्वास्थ्य-सुधार के छिए डलहोडी जा रहा हूँ, मुझे दिल्‍ली स्टेशन 
पर मिलना । तार द्वारा गाडी की सूचना मिलने पर मैं और मेरी 
पत्नी भोजन आदि लेकर स्टेशन पर पहुंचे, तो स्तब्ब रह गये । कलकत्ते 
में जिस चेहरे पर से स्वास्थ्य चू रहा था, वह पीछा पड़ा हुआ था। 
स्वर और गति में भी निबंछता के चिह्न थे । 

यह परिवर्तन देखकर चित्त को बहुत दुख हुआ, । दारीर निर्बल 
ही गया था, परतु द्वदय के सौजन्य और चेहरे की मुस्कराहद में 
कोई भेद नहीं आया था। उस समय दिल्‍ली के कुछ और मित्र भी 
स्टेशन पर १हुचे हुए थे । हम सबसे वह रूगभग आघ घटे तक राज- 
नेतिक विषयों वर बातचीत करते रहे | बातचीत मे सुभाषवात्र बहुत 
ही स्पष्टवादी थे । मैंने अनुभव किया क्रि कांग्रेस के प्रमुस कार्यकर्ताओं 
से अपने गहरे मतभेद को स्पष्ट झब्दों मे प्रकट करते हुए भी उन्होंने 
दे तो किसी कड्वे धाब्द बा प्रयोग विया और से ही किसी प्रकार 
के निराशाबाद वो झछक आते दी ॥ मतनेदों को सादंजनिक जीवन 
इग आवश्यक अंग्र बतछाते हुए उसका दाशंनिक रूप से विवेचन किया 
भौर अंत में यह वाक्य बहा, “हमे विश्वास रसना चाहिए कि अंत 
में हमारे विचारों यो सफलता मिलेगी । 

मैं अपने पत्रवारिता और सावंजनिक सेवा मेः छबे जीवन में 
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अनेक महापुरुषों से मिछा हूं । उत सबकी झुछ-न-कुछ स्मृतियां मेरे 
द्वदय में सन्निहित हैं। परंतु उनमें गे जिन दो महानुभावों ने स्वयं 
स्पूल रूप में अपनी स्मृति मेरे पास भेजी, उनमें से एक सुभापवाबू 
थे । उन्होंने डलहौजी पहुंचकर अपने हस्ताक्षरों से अंडितः अपना 
एक नवीनतम फोटो मेरे पास भेजा, जिसके नीचे लिखा हुआ है--- 
“योग पसिंसियर्लों सुमाप सी० बोस २२-८-३७ ।” मैं इसे सज्जनता और 
सहृदयता का प्रतीक समझकर निधि के समात आदर की दृष्टि से 
देखता हूं । 
अगले कई वर्षों तक मैं श्री सुभाषचंद्र बौस के निकट संपर्क में 
नहीं आ सका । उसका मुख्य कारण यह या कि मैं कांग्रेस की अधि- 
कृत नीति के साथ मिलकर कार्य करता रहा और सुमापवाबू अग्रगामी 
दल का नेतृत्व कर रहे थे। उनके लिए अत्यंत प्रेम और आदर का 
भाव रफ़ते हुए भी मुझे उनके रामीप जाने का अवसर नहीं मिला । 
भुमापवाबू का जीवन भी आंधी की तरह अनेक देश-प्रदेशों में घुमता 
हुआ सिंगापुर मे जा पहुंचा, जहां उन्होंने वह रूप धारण कर लिया, 
जो उन्हें सबसे अधिक जंचता था । वह “आजाद हिंद फौज' के अ्धान 
सेनापत्ति और स्वतंत्र भारत सरकार के प्रमुख पद पर निर्वाचित होकर 
नेताजी” पद से विभूषित किये गये । उस समय उन्होंने वह वेश 
घारण कर लिया, जिसका स्वप्न मैंने कलकत्ते के कन्‍्वेन्शन के समय 
* देखा था । नेताजी के सिपाहियाना बेश में सुभाषबाक्ू के चित्र को 
देखकर ऐसा अनुभव होता था कि देव ने उन्हें यही वेश घारण 
फरने के लिए उत्पन्त किया था। 
उन दिनो प्रतिदिन रात्रि के प्रथम प्रहर में रेडियो पर नेताजी के श्रवण 
द्वारा दशंन हो जाते थे । उसे केवकू भारत के निवासी ही नहीं, भूमंडल के 
अन्य भागों में रहनेवाछे भारतीय भी बड़ी उत्सुकता से सुनते थे सिंगापुर 
के रेडियो से सुभाषवाबू के ओजस्वी भाषण सुनकर यह अनुभव 
होने छगता था कि अब आज़ाद हिंद फौज के “दिल्ली चलो !” 
का नारा छगाते हुए दिल्ली पहुंचने मे देर नहीं, परंतु भाग्य को कुछ 
ओर ही मंजुर था । एक दिन प्रात:काल समाचार-यत्रो में पढ़ा कि 
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नेताजी सुभाषघंद्र बोस जापान जाते हुए हवाई जहाज की दुर्घटना में 
समाप्त हो गये। भारतवासी उस समाचार को पढ़कर स्तब्ध रह 
ग्रये । 
मेरे लिए तो उनकी स्मृत्रि उस चित्र के रूप में विद्यमान है, 
जिसपर उनके हस्ताक्षर हैं। मैं उसे देखता हूँ भौर कहता हूं : 
बहुत गोंर से सुन रहा था जमाना, 
तुम्ही सो गये दास्तां कहते-कहते । 


४ १२: 
मिस्टर आतिफ़्नली' 


सन १९१८ के दिसंवर मास के अंत में दिल्ली में कांग्रेस का 
बड़ा अधिवेशन होनेवाछा था । मैं उन दिनों ग्रुस्कुछ विश्वविद्यालय 
मे उपाध्याय पद को छोडकर सार्वजनिक कार्य में भाग छेने के लिए 
दिल्‍ली आ गया था। नवंबर के अंतिम सप्ताह में कांग्रेस की स्वा- 
गत॒कारिणी सभा का चुनाव करने के लिए रायवहादुर छाला 
सुल्तानमिह को कोठो के विश्ञाक मेंदान में चुनाव सभा का आयोजन 
किया गया था। उसमें शायद ढाई-तीन सो आदमी शामिछ हुए । 
उन दिवों कांग्रेस का कोई नपा-सुला संविधान नहीं था । जिन्हें छुनाव 
में दिलचस्पी होती थी, वे एकश्न होकर स्वागत-समिति का निर्माण कर 
देते थे। कुछ छोम निश्चित शुल्क देकर पहले से सदस्य बने होते 
थे, कुछ उसी समय बन जाते थे गौर बहुत-से इस आशा से सदस्य 
भान छिये जाते थे कि वे चंदा दे ही देंगे । ऐसे ढाई-तीन सौ सदस्यों 
की उपस्थिति में समा का कार्य आरंभ हुआ । अजमेर के वयोवुद्ध 
चकील थी चंडिकाप्रसादजी उस समय के सभापति निर्वाचित किये गये ! 
अध्यक्षानपद के लिए दो नाम प्रस्तुत किये गये । एक हकीम अजमल- 
खां साहब का और दूसरा रायबहादुर छाला सुल्तानस्तिह साहब का 
प्रतिष्ठित नामों के पीछे 'साहब' छाब्द का प्रयोग दिल्ली की उस रामय 
की संस्कृति का आवश्यक अंग था। हकीमसाहव का साम मये विचार 
के कांग्रेसियों ने और रायवहादुर का भाम पुराने विचार के राष्ट्रीय 
छोगो ने उपस्थित किया था। दोनों हो सम्मानित व्यक्ति थे । एक 
छग परास्त होना और दूसरे का जीतना किसीको अच्छा नहीं छय 
रहा था। इस कारण जब सम्मति लेने का समय आया, तब इस 
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विषय पर भाषण होने छग्रे कि सम्मतियां न छी जाय॑ और एकमत 
से फंसलछा हो | सुझाव तो अच्छा था, परंतु कठिनाई यह थी कि 
हर एक प्रस्तावक एकमत से उसीका निर्वाचन चाहता था, जिसका नाम 
उसने उपस्थित किया था। यह बहस लगभग दो घंटे तक होती रही । 
जब कोई अत दिखाई न दिया तो, सभापति मे घोषणा की कि मिस्टर 
आसिफभअली बैरिस्टर आप लोगों से कुछ अपीछ करना चाहते हैं । 
इस घोषणा पर सभा में सन्‍नाठा छा गया | उस समय तक दिल्‍ली 
में आसिफ़अछी साहब की अद्भुत भाषण शैली की घाक जम चुकी 
थी । 
मैं भी दिल्ली आकर मिस्टर आसिफ़अली का नाम सुन छुका था। 
उन्हें देखने और सुनने की उत्सुकता मन में उत्पन्न हो छुबी थी । 
पांच मिनट पहले जिस सभा ने तूफानी नदी का रूप घारण किया 
हुआ था, इस समय सर्वथा शात्र थी। सभा की पिछली पंवित से 
उठकर सभापति की ओर बढ़ते हुए मिक़्टर आसिफअली का जो रूप 
प्या वेश दिखाई दिया, वह मेरी मेरी आंजो के सामने अवतक चित्रित है । 
मियाना कद, इकहूरा शरीर, गोरा रंग, सुंदर प्रतिभा-संपन्‍्न चेहरा-+ 
प7ह था शरीर का निर्माण | उसपर वेश उस समय के दिल्‍ली के वेश 
हा नमूना था । सिर पर दूध की तरह सफेद दुपल्ली टोपी, उसी रंग 
मै अचकन और उसीसे मेल खाता हुआ तंग पायजामा, परों में सफेद 
गुरावें और चमकता हुआ सफेद देसी जूता--यह था उनका वेश | 
इस वेश को देखकर उस समय सुझे वहत आरचर्य हुआ । सब-कुछ बहुत 
[दर था, परंतु उस सभा से मेल नही खा रहा था | यह आश्चर्य बहुत- 
तोड़े समय तक रहा । ज्योही मिस्टर आसिफअली ने बोलता आरंभ 
कया, ध्यान उनकी वेशभूषा से हटकर झब्दों की ओर खिंचे गया । 
न छब्दों मे जादू का-सा असर था | दिल्ली की उर्दू पर मिस्टर आसिफ- 
छी का प्रभुत्व था । छब्दों की रचना और व्याल्यान की झोली बेजोड़ 
ऐ । जब आप वीच-बीच में अवसर के अवुकूल महाकवियों के शेर 
पल देते थे, तब तो श्रोता मानो उछल पड़ते थे 4 उनकी १५ मिनट की 
दृब्यानी का यह असरुूर हुआ कि प्रस्तावक ने रायवहादुर सुल्तानसिह 
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का नाम बापस ले लिया और हकीस अजमलछसां साहब सर्वक्रम्मति से 
स्वाग॒ताष्यक्ष निर्वाचित हुए । 
इस प्रथम दर्शन के पश्चात लगभग २७ वर्षों तक मेरा मिस्टर आसिफ- 
अछी से सार्वजनिक कार्यों में निरंतर साथ रहा । धीरे-धीरे सार्व- 
जनिक सहयोग ने भाइयों के-से परस्पर प्रेम का रूप घारण कर छिया 
पा । स्वभाव से वह बहुत ही भावुक और प्रेमी जीव थे । अधिक परिचय 
से मुझे यह पता चछा कि उनके पूर्वज दिल्‍ली के बहुत पुराने निवासी 
नहीं थे । थे छोग दो पीढ़ी पहले तगीने से आकर दिल्ली में बसे । 
इस प्रकार उनमें मानो उत्तर प्रदेश की संस्कृति पर दिल्‍ली के तमददुन 
की करूम रूगी हुई थी। शिप्टाचार और नफासत में मिस्टर आसिफ- 
अली को परास्त करना कठिन था | यदि बह राजमंतिक क्षेत्र में प्रवेश 
न करते, तो उनके उर्दू के अच्छे शायर वत जाने में कोई संदेह नही था । 
उनवी प्रवृत्तियां कछा-प्रधान थीं। भोड्पन और अध्यवस्था देखकर 
बह परेघान हो जाते थे । भावुक व्यक्तियों मे जो विशेषताएं होती है, 
थे सब उनमें पाई जाती थी। राजनैतिक रणक्षेत्र में बह बर्षों तक 
बहादुरी से छड़ते रहे और कभी आउं सीची नहीं की । उनमे क्षत्रियों- 
वाली थौरता थी और उसके साथ ही कवियोंवाली भाउुकता मिछी हुई 
थी । जब असहयोग आंदोलन पूरे जोर पर आया, तो आपिफ़ताहव 
बैरिस्टरी का परित्याग करके पूरा समय कांग्रेस की सैवा में लगाने लगे । 
यह प्रातीय कांग्रेस कमेटी के प्रघान मत्री निर्वाचित हुए । निर्वाह के 
छिए कमेटी ने उन्हे तीन सौ रुपये मासिक देने का निश्चय किया । यह 
'उनवी बकाछत को कमाई के सामने कुछ भी नहीं था । फिर भी 
हमारा सार्वजनिक जीवन अभी इतना कच्चा था कि कुछ सदस्यों 
थे दूसरे सा बजट के समय कुछ फिज्जूल-सी आपत्तियां उठा दीं । इस 
पर मिस्टर आसिफअली ने निर्वाह के छिए मासिक राशि छेनी बंद कर- 
दी | इसके पश्चात सारा समय देश की सेवा मे व्यतीत करते हुए उन्होंने 
किस प्रकार जीवन निर्वाह किया, यह उनके मित्र ही जानते हैं। एक 
समय ऐसा भी आया, जब वह वस्तुतः राष्ट्र कौ सेवा में फकीर बन गये 
थे। यह देखकर उनके मित्रों को आइचयं होता था कि जो व्यवित 
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पुछिस के जत्वे में घुसकर गोरे साजेंट के हाथ से राष्ट्रीय क्ंडा छीनते 
का साहस कर सकता है, वह कमेटी की बैठक में अनुचित आलोचना 
सुनकर इतना अधिक विक्षुब्ध कैसे हो जाता है ? इसका कारण यही 
था कि भिस्टर आसिफअली योद्धा भी थे और कवि भी । उनपर भव- 
भूति की यह उक्ति पूरी तरह चरितार्थ होती थी : 
बजद्धादपि कठोराणि मृदुनि पुसुझादषि। 
लोकोत्तराणां चेतांसि फो हि विज्ञातुमहंति ॥ 

-+असाधारण व्यक्तियों के हृदय वज्त से अधिक कठोर और कूल से 
अधिक कोमल होते हैं, उन्हे कौन समझ सकता है ! हि 

राष्ट्रीय सग्राम के दिन गुजर गये और १९४७ के अगस्त मास की 
१५ तारीख को देशभवतों को अपने तपस्या-रूपी वृक्ष पर फल लगते 
दिखाई देने लगे ॥ मिस्टर आतसिफअछी रवराज्य के पहले मंत्रिमंडल 
भे सम्मिलित किये गये । जिन लोगों का उनसे प्रिचय था, उनकी 
चिरफाल से यह सम्मत्ति थी कि मिस्टर आसिफ़्अली झासन के किसी 
पद के योग्य है। उनके मन्रिमंडल में सम्मिलित होने पर सबको बहुत 
सतोष हुआ । कुछ समय तक केंद्रीय सरकार के मंत्री रहने के पश्चात 
बह अमरीका में भारत के राजदूत नियत किये गये | राजदूत का पद 
उनके लिए मंत्री के पद से भी अधिक उपयुक्त था ) राजदूत में जिन 
गुणों की आवश्यकता होती थी, वे सतत आसिफसाहब में प्रभूत मात्रा 
में विद्यमात थे । व्यवहार में नफासत्त, भाषा में सौंदर्य और मधुरता, 
रूप, रंग और वेश सर्वेथा निर्दोप--यही सब ग्रुण हैं, जो किसी व्यवित 
को विदेश में अपने देश का श्रेष्ठ प्रतिनिधि चनाते हैं। मिस्टर आतिफ- 
अली में उनकी कभी नहीं थी । जिस दिन उनके राजदूत-पद पर नियत 
किये जाने की घोषणा हुई, उससे अगले दिन श्रात-काल मैं बधाई देने के 
लिए उनके बंगले पर गया । वह पृथ्वीराज रोड पर २२ गबंर बंगले 
में रहते थे! वहां पहुंचकर मास हुआ कि नये शिक्षा मंत्री मौछाना 
अबुलूकलाम आजाद भी कुछ दिनों से उसी वयले में आ गये हैं और आसिफ- 
साइब के जाने के बाद उसीमें रहेगे। कोठी बहुत विद्याछ और झानदार 
बती हुई थी । सदर दरवाजे के अंदर घुसते ही सुंदर फुलवाड़ी और 
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उद्यान का दृश्य दिखाई देता था । वरामदे में सब-कुछ साफ-सुघरा और 
सुर्शाव से सजाया हुआ देखकर वित्त प्रसन्न हो गया । चपरासी मेरे नाम 
का कार्ड लेकर अंदर गया और वहां से छौवकर सलाम करके चीला, 
“हुजूर अंदर चलकर, बैठक में बैठे ॥ साहव अभी आते हैं ।” मैंने पूछा, 
“कार्ड मिस्टर आसिफ़अली के पास पहुंचा दिया ?” उत्तर मिला, “साहब, 
भुसरखाने में हैं। कार्डे बेगमसाहिवा को दिमा गया है । 
मैं बैंढक में चला गया | वह बेठक अपने ढँग की एक थी। मैंने 
वाइसराय की कौन्सिल के अन्य किसी सदस्य की बैठक इस ढंग से सजी 
हुई नहीं देखी । बहुत विशाठ कमरे में कोंच या कुर्सी का सर्वया अभाव 
था । झमभग कमरे के आकार का खुदर कालीन फर्श पर बिछा हुआ 
था। उस पर घारी दिशाओं में चार तख्त थे। तस्तों पर गलीचे डाल- 
कर खद्दर की सुदर फूलदार चादरों से ढक दिये गये थे। प्रत्येक तख्त 
पर तोन-ठोन मसनद सजे हुए थे । बीच का ससनद बड़ा और किनाएों 
के छोटे। प्रत्येक तख्त के पास छोटी मेजों पर सिगार की रास डालने 
के लिए ऐश्-द्रे और पान-इछायची के छिए जयपुरी काम की तद्तरियां 
रखी हुई थीं। प्रत्येक तख्त के पास एक पीरुदात था । कमरे के बीचों- 
चीच कई पहलुओवाली एक मेज थी, जिसके खुले ख़ानों में सूंदर जिल्द 
की कुछ पुस्तकें रजाई हुई थी । उनमे से उमर खस्याम को रुबाइयों 
के अंग्रेजी अनुवाद की शानदार जिल्द दूर से दिखाई दे रही थी। बेदक 
में जितने फूलदान थे, उनमे ताजा फूलों के खूबसूरत ग्रुलदस्ते सजे हुए 
भे। उन्हे देखकर स्पष्ट मालूम होता था कि ये आज ही तैयार किये 
गये हैं । वस्तुतः यह बैठक मिस्टर आसिफअलो की प्रकृति की रुचि 
का स्वेथा प्रतिबिय थी । मुझे छगमग पंद्रह मिवट तक प्रतीक्षा करनी 
पड़ी | परंतु वह समय मुझे जखश नही, क्योंकि उस समय मुझें गृह- 
स्वामी के वाह्म-रप का अनुशीलन करने का अवसर मिल गया था। पंद्रह 
मिनट के पश्चात मिस्टर आसिफअछी बगल के दरवाजे से निकलकर 
भाये | खहर का सफेद पाजामा और कुर्ता पहने हुए निजी देण में 
वह बहुत ही भछे माछूम देते थे । उनका इस प्रकार सरलता से मिलना 
बहुते ही अच्छा प्रतीत हुआ, क्योकि उन्ही दिनों जब मैं मंज्िमंडछ के 
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अन्य परिचित सदस्यों से भेंट करने गया, बाबू राजेंद्रम्साद को छोडकर 
कोई भी सदस्य ऐसी बेतकल्लुफी से नहीं मिछा। मिस्टर आधिफली 
ने सदा की भांति आये बढ़कर बड़े प्रेत से हाथ मिछाते हुए कहा, "इंद्रजी 
बहुत दिनों से मिले। मालूम होता है जैसे सदिया बीत गईं 7” उसके 
पर्चात हाथ मिलाये-मिछाये ही दोदों उस तख्त पर बैठ गये, जिसपर 
सीधी ध्रूप पड़ रही थी। मैंने पूछा, “कहिये, अब तबीयत कंसी है ? 
सुना था, कुछ खराब है ।” मि० आसिफ़जली ने उत्तर दिया, “सैरियत 
है, वस जिंदा हूं ।” 

इसके यद्चात बहुत-सी बातें हुईं | मिस्टर आसिफजली ने अपने 
सरकारी जीवन के बहुत-से अनुभव सुनाये । भविष्य के संवंध में अनेक 
योजनाएं और आगशाएं प्रकट की और अंत में कहा कि मित्रों को घुभ 
काममनाओं से मुझे चछ मिछा है । उस बातचीत में उनके दिल और 
दिमाग के ये सब गुण विद्यमान थे, जिनके कारण वह इस ऊंचे स्थान 
पर पहुंचमे के अधिकारी थे । 

अमरीगग में भारत के प्रतिनिधि बनकर जाने के पदचात मिस्टर 
आसिफअली बहुत वर्षों तक दिल्‍ली से बाहर रहे । उनसे मेरी अंतिम 
भेंट उस अवसर पर हुई, जब दिल्‍ली के छाल किले मे भारतोय संस्कृति 
सम्मेलन का विशाल आयोजन किया गया था । उसके स्वागवाध्यक्ष 
श्रीयुत श्रीप्रकाशनी थे और उद्घाटन डॉ० राजेंद्रप्रसादजी ने किया 
भा। अउुस्मात आसिफ़्माहब भी उन दिनों यहीं थे | उनका भारतीय 
संस्कृति पर एक छोटा-सा भाषण हुआ। बह शायद पंद्रह मिनट से 
कम ही बोडे थे, परंतु इतने थोड़े समय में उन्होंने जो कुछ कहा और 
जिस तरह वहा, उसने दिल्‍्लीवालो को फड़का दिया। वही परिष्कृत 
उर्दू, वही रोबीली अदा ओर भावों की दही नजाकत, जिसने पच्चीत 
धर्षों तक दिल्‍ली निवासियों को मुग्ध किया था, उस दिन भी उसी रूप 
में सामने आ गई । वर्षों के बाद आसिफअछी साहब के मुह से भाषण 
के मध्य मे सामयिक शेर सुमकर दिल्छोवाले उछछ पड़े। उनमें दिल्‍ली 
की पुरानी सस्कृति और विलवुल नई संस्कृति वा ऐसा सुदर मेल था 
कि यदि हम उन्हे दिल्ली के व्यतीत काल वो वर्तमान से जोड़तेवाली 
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सुनहली शंखला कह्टे, तो अनुचित न होगा । उनके छिए ग्रालित्र और 
तुलसी में कोई भेद न था । समय जाने पर वह गालिब ओर तुलज्ी दोओें 
के उद्धरण दे देते थे। जेल में उन्होंने हिरी का अभ्यात्त करके चुलती- 
रामायण भी पढ़ ली थी । 

जब मिस्टर आपतिफ़अली के भोतिक शरोर ने भंतिम सांस ली, 
बह अपने देश से और मित्र-बंधुओं से हजारों मील दूर थे । उनकी सह- 
घतिणी भी उनकी मृत्यु से कुछ घंटे पहले ही उनके पास पहुंची थी । 
यह भी भाग्य की एक विडवंना ही थी कि ऐसे सामाजिक व्यक्ति का 
अंतकाल सर्वथा अग्नामाजिक स्थिति में हुआ । उनके मित्रों को इस 
बात से बहुत दुस् हुआ ) 
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उस वर्ष ग्रुझुकुछ कांगड़ी के बापिकोत्सव्र पर आयं-भाषा सम्मेलन 
मगर विशेष अधिवेशन रख गया था। उसका सभापत्तित्व स्वीकार करने 
के लिए वा० प्रेमचंदजी से प्रार्थना की गई, तो उन्होंने अपने सादे स्वभाव 
के अनुसार बिना किसी रिवाजी ननुनच के स्वीकार कर लिया उनसे 
प्रार्थना की गई कि आप अपने हरिद्वार पहुंचने के समय की सूचना दे 
दीजिये, तो उन्होंने एक कार्ड ढ्ारा तारीख और समय की सूचना भेज दी। 

प्रेमचंदजी लखनऊ की गाड़ी से आ रहे थे । वह गाड़ी प्रातःकारू 
हरिद्वार स्टेशन पर पहुंचती थी । सम्मेलन के सभापति का यथोचित 
स्वागत-सत्कार करने के अभिप्राय से ब्रह्ममूहत्त में स्वागत-मंडली को 
फूल-मालाओं के साथ हरिद्वार रवाना कर दिया गया और स्टेशन से 
ग्रुरकुछ तक सवारी का प्रवंध भी कर दिया गया । यह सारी व्यवस्था 
पूरी करके हम लोग गुरुफुल भूमि में समापति महोदय की प्रतीक्षा करने 
छ्गे। 


गाड़ी हरिदार आई और देहरादुन की ओर रवाना हो गई । थोड़ी 
देर पीछे स्वागत-मंडली के लोग मुरझाये हुए निराश चित्त लेकर स्टेशन 
से वापस आ गये और यह समाचार देकर हम लोगों के हर्ष पर वुपारापात 
कर दिया कि प्रेमचंदजी रूखबऊ की गाड़ी से नही आये । मुझे इस 
समाचार से विशेष निराशा हुई, क्योंकि मेरी ही प्रेरणा से भ्रेमचंदजी 
को सम्मेलन का सभापति मनोनीत किया गया था और ध्ाायद मैं ही उन्हें 
पहचानता भी था | जब यह सूचना मिली कि मनोनीत सभापतिजी 
नही आये, तो विचार होने छगा कि अब समापतति की कुर्सी पर किसे 
विठाया जाय । 
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जय एकदम सभापति के पद के लिए कोई नाम न सूझा, तो यह 
सोचा गया कि उत्सव के कप में धूमकर किसी योग्य सभापति का वरण 
किया जाय । इस उद्देश्य से कार्यालय के तंगु से निकले ही थे कि सामने 
से सड़क पर एक ऐसे व्यक्ति आते दिसाई दिये, जिनके सिर पर सदर 
की टोपी थी, चेहरे पर घनी मूंछें, दारीर सदर के कुरते और घोती से ढका 
हुआ और पैरों में इप्पछ । भुझे दूर से भान हुआ कि प्रेमचंदजी की मूति 
भी तो ऐसी ही है, परंतु वह तो आये नही, फिर यह सज्जन कौन हैं ? 
पास जाकर देखा, तो सचमुच प्रेमचंदजी निकले, जिनके पीछेनीछे 
सिर पर बिस्तर रसे हुए एक मजदूद आ रहा था। 
मुझे देसकर जोर से हँसकर बोले, “आखिर मैं गुरुकुछ आ ही 
पहुंचा ! भाई, बडा छवा रास्ता है ।” 
मैंने आइचर्य से पूछा, “आप आये किस गाड़ी से ? छूसनऊ की 
गाड़ी से तो आप आये नहीं !” 
मैं तो उसी गाड़ी से उत्तरा हें और सीघा स्टेशन से आ रहा हूँ ।! 
स्वागत-मंडली की ओर निर्देश करते सुए मैंने कहा, “ये छोग स्टेशन 
गये थे । इन छोगों ने आकर सूचना दी कि सारी गाडी में ढूंढ़ते पर 
भी आप कही-नही दिखाई दिये।” 
प्रेमचदजी इसपर अट्वहस करते हुए बोछे, “मैंने तो इन कछोगों 
को स्टेशन पर देसा था। ये सब भाई फूल-मालाएं छिये घूम रहे 
थे। मैंने समझा कि किसी बड़े आदमी को छेने आये हैं । मैं इनसे 
बचकर चुपके से निकल आया और एक मजदूर के सिरपर बिस्तर 
रखवाकर यहां चछा आया। गुरुकुल का रास्ता तो स्टेशन पर सभो 
को मालूम था। मुझे कोई दिवकत नही हुई ।” 
प्रेमचंदजी कुछी के सिरपर विस्तर रखवाकर और तीन भील 
चलकर गुर्कूल पहुंचे थे और इस प्रकार ग्रुरुकुल्ल की स्वागत-मंडली 
को चकमा देने की छुशी में खिछखिलाकर हंस रहे थे । मजे 
की बात यह कि उनवी हंसी से व्यंग का कोई अंदा न था । वह 
बस्तुतः इस प्रकार इप्चाप गुरकुछ पहुँचने में शायद साहित्यिक विनोद 
का अनुभव कर रहे ये | मैंने उनसे जो क्षमान्याचचा को, बह उनकी 
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कुछ समझ में नहीं आई ॥ उसे उन्होंने व्यर्थ वा तकरलुफ ही समझा 
प्रतीत होता था । वह झायद उस अनुभव में भी किसी कहानी का 
कथावक तेयार कर रहे होंगे । प्रेमचंदणी के परिचित व्यक्तियों भे 
से अनेक इससे मिलती-जुछती घटना सुना देंगे | कारण यह है कि 
सरलता, बनावट का अभाव और निर्व्यज हंसी, ये प्रेमचंदजी के 
नैसग्रिक गुण थे, जो उनके अत्येक व्यवहार से अकट हो जाते थे । 

एक और बडी ही मनोरंजक कहानी है । बिहार के भीषण भू- 
कंप के पश्चात सेवा-कार्य के छिए मैं, मेरी पत्नी, डॉ० सुखदेवजी 
और पं० धर्मवीरजी विहार गये थे | कुछ समय तक देखने व कार्य 
करने के अनतर डा० सुखदेवजी ओर धर्मवीरदी वही रह गये और 
हम दोनों वापस आ गये । रास्ते मे बनारस पड़ता था । यह सोच- 
कर क्रि प्रेमचंदजी से मिल लगे और हिंदु विश्वविद्यालय भी देख 
लेंगे, एक दिन के लिए वनारस उतर गये । दक्ाशवमेघ घाट पर एक 
होठछ था। वहां ठहरे । प्रातःकाल के समय पहले “सरस्वती प्रेस” 
तलाश किया, फिर वहां से एक मार्ग-दर्शक छेकर प्रेमचदजी के निवास- 
स्थान पर पहुंचे । शहर से बाहर एक अठग-सा मकान था, जिसकी 
निचली भजिल में एक दरीया खेव पर बेढे हुए उपन्यास-सम्राद 
डैस्क पर कागज रखकर लिख रहे थे । हमे देखकर अपनी बच्चों- 
जैसी हंसी से हमारा स्वागत करते हुए वहू उठे और शथिप्टाचार की 
बातें करने के अनंतर एकात में मकान छेने के पक्ष में कई ग्रुवित्यां 
देते रहे, मानो हमारे इस अकथित प्रश्न का समाधान कर रहे हों 
कि आप इस दुनिया से अछग-थलूग क्यो रहते हैं और अगर रहते 
हैं, तो दुनिया के संबंध मे इतना ज्ञान कंसे इकट्ठा कर नेते है। 

थोड़े समय के बाद प्रेमचंददी की सहधरमिणी श्रीमती शिवणाती 
देवीजी भी हमारी बातचीत में शामिल हो गईं । परिणाम यह हुआ 
कि हमे रात के भोजन का निमंत्रण मिला। हमारी ओर से दी-तीन 
बार विधिपुर्वंक इन्कार और उतकी भ्ोर से तीन-चार वार आग्रह के 
पदचात स्वीकार करना पड़ा । रात भोजन करने के अनंतर अगछे 
दिन का कार्यक्रम निश्चित हुआ कि प्रात.काल ही प्रेमचंदजी होटल 
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में हम छोगों के पास आ जापेंगे जौर सब मिलकर हिंदू बिश्व- 
विद्यालय देखने चलेंगे । का 
दुसरे दित प्रातःकाल पुर्वे निश्चय के अनुसार प्रेमचंदजी हम र 
के पास पहुंच गये । उसी दिन शाम की गाड़ी से दिल्ली वापस जाने 
का विधार था | इस कारण यह निश्चय किया गया कि होटछ से 
उसी सम्प सामान उठा लिया जाय और उसे किसीके यहा रख- 
कर तागे से विश्वविद्यालय चला जाय । सामान लिये-लिये दित-भर 
धृूमना अच्छा प्रतीत नही होता । निश्चय तो हो गया, परतु प्रश्न 
यह उठा कि सामान कहां रखा जाय | जिन सज्जनी से मेरा परिचय 
था, उनके स्थान वहां से बहुत दूर थे। प्रेमचदजी का मकान भी 
कापी दूर था। फरत: मैंने उनसे कहा कि कोई पास की ऐसी जगह 
बतलाइये, जहां सामान रख दिया जाय । उन्होंने उत्तर दिया कि मुझे 
सो बनारस के स्थानों या व्यक्तियों से विशेष परिचय नहीं हैं। में 
ऐसा कोई स्थान कैसे वताऊं । इस उत्तर से हमारे आशचर्यान्वित होने 
पर घह खिलखिलाकर हंसे, जैसाकि बह प्रायः हसा करते थे। 
भ्रेमचंदजी की बह हंसी उनकी अपनों ही चीज थी। कभी-कभी यह 
समझना कठिन हो जाता था कि चह क्‍यों हंसे । कोई बाह्य कारण 
समझ भे नही आता था। असल वात यह थी कि उनकी हंसी उनके 
हृदय की सादगी का एक प्रत्यक्ष उदगार हुआ करती थी। बह बच्चों 
की-सो सरल हंसी थी, प्रौढ़ों कोन्‍्सी नियमित या पेचीदा हंसी नहीं । 
उनके मित्र जानते हैं कि कई अश्यों में वह अंत तक बच्चों की तरह 
सरल रहे । 
सामान कहां रखा जाय, इस प्रशव पर देर तक विचार होता 
रहा। इसी बीच में तांगा आ गया और हमारा सामान उठने छगा । 
जब हम लोग उसमें बैठ गये और तांगा चलने लगा, तब मैंने प्रेमचंदजी 
से कहा, “अच्छा, तो यह बात रही कि रास्ते में जो आदमी आपको 
पहचानकर “नमस्ते या 'जयरामजी की! करे, सामान उसीके सुपुर्द 
किया जाय । है 
इसपर प्रेमचंदजी फिर ठहाका मारकर हंसे और बोले, “तब तो 
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आपका सामान विश्वविद्यालय तक ही पहुंचेगा ॥” 
तांगा चछ दिया और उन दूकानो के पास से गुजरने छगा, जहा 
प्रेमचंदजी के उपन्यास बिक रहे ये । परंतु किसीने उन्हें पहचानने वा 
कष्ट नही उठाया । नाम से उन्हे हजारों आदमी पहचानते होंगे, परंतु 
सूरत से पहचाननेवाले विरले ही होंगे। सामान रखने फी समस्या 
पर तकं-वित्क करते हुए और हंसते हुए छाहर की सीमा पर हम 
पहुच गये और रूगरभग निराश हो चुके थे कि एक गांधी टोपीवा़ि 
साइकिरू-सवार क्ज्जन ने नमस्कार किया। हमारी आशा हरी हो 
उठी । तांगा खड़ा करके मैंने उन सज्जन से पूछा कि क्या आप हमें 
ऐसा कोई स्थान बता सकते हैं, जहां हम दिन-भर के लिए सामान 
रख सके ? उध सज्जन ने हममे से किसीको पहचान लिया या 
उन्हे हम लोगों की दशा पर दया आ गई, यह ठौक-ठीक कहना कठित 
है। उन्होंने एकदम उत्तर दिया, “आइये, मेरे पीछे-पीछे चले आइये । 
मैं आपका सामान रखवा देता हूँ ।" 
हम उन दयालु सज्जन के पीछे अपना त्तोंगा छेकर चल दिये। 
वह हमें एक गली में ले गये और एक बहुत बड़े पुराने ढंग के सदर 
दरवाजे के सामते खडा कर गये । दरवाजे पर दो बंदुकधारी सिपाही 
पहरा दे रहे थे । उस राज्जन ने उनसे अकेले में कुछ बातचीत की 
और फिर हमसे सामान रस देने को कहा । सामान उतारकर दर- 
थान के साथ की कोठरी में रख दिया । पहचान के लिए मेरा एक 
विजिटिंग कार्ड उस पर नत्यी कर दिया । इस प्रकार सामान सुरक्षित 
स्थान पर रखकर और सज्जन को धन्यवाद देकर हमलछोग तागे में 
बैठकर चल दिये । 
तागे के कुछ दुर पहुंचने पर हम छोग स्वयं अपनी असावधानी 
पर आइचर्य करने छगे। न वह सज्जन हमारे परिचित थे और न 
सिपाही । यह भी मालूम नहीं था कि मान किसका है । बातों में 
सब सामान देकर घछ दिये, यह वस्तुतः अच॑भे की यात थी । मुझे 


अधिक आइचये इस बात काथा कि यह कार्य मेरी पत्नी के साथ 
कक, कर बा 3 शक 8 6 5 आन 0 3 आओ 0 का, 0 अब ल कर 
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घिक सावधान हैं। मालूम होता है कि हम दोनों की परछाईं उस 
मय उन पर भी पड गई थी। 

दोपह के बाद हम छोग विश्वविद्यालय से छौटे | जबसे सामान सिपा- 
यों के सुधुर्द करके चले थे, तबसे हम छोग अपनी असावघानी पर 
(श्चर्यान्वितत थे। परिस्थिति की नवीनता का मजा ले रहे थे और 
विष्य के बारे में संदिग्ध थे | छौटने पर सामान मिलेगा या नहीं, 
स॒ प्रश्न का उत्तर एक-दुसरे से मांग रहे थे | यों अपने सहज आश्ा- 
दी स्वभाव के कारण मैं यही कहे जा रहा था कि सामान अवश्य 
लेगा, परंतु कहा और कंसे मिलेगा, मुझे भी माहूम नहीं था । 
हां सामान रखा था, वहां सदर दरवाजे पर पहुंचे, तो स्थिति उलझी 
देखाई दी। जिन सिपाहियों ने हमसे सामान संभाछा था, वे डूयूटी 
| जा चुके थे और जहां सामान रखा था, वहां उसके कोई निशान 
ही थे । सिपाहियों से सामान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने प्रश्न 
कया, “आप कहां से आये है ?” जब उन्हे बताया गया कि हम 
देल्‍्ली से आये हैं, तो उन्होंते एक-दूसरे की ओर देखकर मानो आखों- 
शंख में सछाहकर उत्तर दिया कि आप ठहरिये, पूछकर बताते 
है । 

मामला रहस्यमय होता जा रहा था । हमारा सामान वापस 
देने में पूछने की क्या जरूरत थी ? अब तो हम आंखों-ही-आसों 
से सलाह करने छगे कि अब क्‍या होगा और क्‍या किया जाय ! 
सिपाहियो ने दहरते को कहा था, और ठहरने के सिद्रा चारा ही 
बया था | ठहरकर उत्तर की प्रतीक्षा करने छग्रे | थोडी देर में 
ऊपर की मंजिल से लोटकर सिपाही ने कहा, “आप छोग उधर 
कुरसी पर बेठें, दीवाननी अमी आते हैं ।” 

स्थिति और भी पेचीदा हो गई ! वोच सें यह दीवानजी कहां 

से छूद पड़े ! थोड़ी देर में दीवावजी आये । अधेड़ उम्र के एक 
दरवारी सज्जन थे | हमारे पास आकर बैठ यये जौर बहुत नम्नता 
से कहा, “आप छोगों के आने से रानीजी बहुत झुद्य हुई हैं। उनकी 
इच्छा है कि काप जरुपान करें! 


पा भर इनका ऋणां हू 


दीवानजी के इस निवेदन ने हम सबकी स्मृति को मानों खींच 
कर “चंद्रकांता-संतति' के बधानक पर पहुंचा दिया। बनारस दहर का 
बहुत बडा मकान, सामान नदारत, एक दीवानजी और एक रानीजी 
और ह्‌म लोग राहगीर ! कहानी का कथानक तैयार मालूम होता था । 
मैंने प्रेमचंदजी के कान में कहा, “आज उपन्यास-सम्राट के संग से 
उपन्यास का मसाछा बनेगा, ऐसा प्रत्तीत होता है ।” इसपर दीवानजी 
की उपस्थिति को भुलाकर हमलोग हंसने छगे। ऐसा जान पड़ता 
था, मातों सामान पर कब्जा करने के वाद अब जेबोी पर हाथ साफ 
करने का इरादा है । ह 

इधर हालत यह हो रही थी, उधर हम छोगों के दिलों में 
यह उत्सुकता बढ रही थी कि देजें, आखिर मामला क्‍या है। अगर 
यह मकान तिलिस्म है, तो छोग तिलिस्म में से भी तो निकलते ही 
रहे है। अत में हमने दीवानी फो उत्तर दिया, “यह तो आप लोगों 
की कृपा है । यो हम छोग इस समय जरूपान के आदी नहीं हैं, 
तो भी जब रानीजी का आग्रह है, तो इन्कार भी नहीं कर सकते ।” 

इसपर धन्यवाद देते हुए दीवानजी उठकर चछे गये और थोड़ी 
देर भे छौटकर हमे ऊपर छिवा छे गये | कई सीढ़ियों और कई 
दरवाजों में से होते हुए हम एक खूब सजे हुए ड्राइंग रूम मे पहुंचे, 
जिसकी बडी विशेषता यह थी कि उसमे खिडकियों और दरवाजो 
पर बहुत वड़े रंगीन रेशमी परदे टंगे हुए थे । हमलोग कौच पर 
बिठलाये मये । थोड़ी देर में साऊ-सुयरे नौकर चाय का सामान ला- 
कर हमारे सामने रख गये । जब चाय का सामान आ गया, तो हमें 
चुपचाप बैठे देखकर दीवानजी ने कहा, “शुरू कीजिये ।” हम प्रतीक्षा 
में थे। आशा थी कि रानीजी दर्शन देंगी । पर हमे बड़ा आइचय हुआ, जब 
पता चला कि रानीसाहिवा परदानशीन हैं और वहा नही आ सकेगी । 
उन्होंने हमें नमस्कार भेजे। उस समय हमने अनुभव किया कि उस परदे 
के पीछे, जो अंदर की दीवार के मध्य में टंगा हुआ था, कुछ सरसरा- 
हृटनसी हुई । रहस्य और भी गंभीर हो गया। रानीसाहिबा की ओर 
में दावत है और वह दिखाई नही देती | सामाव वापस देने की कोई 
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चर्चा नहों और मकान भी ऐसा है कि नित्छाबर भी 
सड़क तक जावाज नहीं पहुँचाई जा सकती । एक बार मने 
में संदेह उठा कि नमकीन या मिठाई में नशे मा बेहोशी की कोई 
चीज मिली हुई ने हो | फिर आंसों-ही-आंखों से सलाह की और 
अंत में सर्य॑सम्मति से निश्चय क्रिया गया कि इस परीक्षण को अंत- 
तक पहुंचाया जाय | निश्चित होकर चाय पी ॥ अत में दीवानजी को 
और उनके द्वारा रानीसाहिया को घन्यवाद करके उठ खड़े हुए। 
तबतक भी दीवानजी ने सामान की कोई चर्चा नहीं की जब मैंने 
घन्हें प्रेमचंदगी का और अपना परिचय देना आरंभ किया, तो बहू 
हँसकर बोले कि आपका परिचय तो हमें सामान में छग्रे विज्जिटिंग 
फारई से मिल गया था । दीवानजी के उत्तर भे सामान शब्द आने से हमें 
कुछ ढाढस हुआ कि आसिर सामान की जवाबी रसीद तो मिल गई 
उसी सिलसिले को जारो रखते हुए मैंने दीवानजी से फहा कि हमे आज 
दिल्‍ली वापस जाना है। सामान निकलवा दीजिये, तो हम छोग स्टेशन 
खरे जाय॑ । 

दीवानजी ने बड़े शिप्टाचार से उत्तर दिया कि सामात कौ चिता 
न कीजिये, वह स्टेशन पर पहुंच जायगा | पाठक अनुमान लगा सकते 
हैं कि इस उत्तर ने रहस्य को कितना अधिक गंभीर बना दिया 
होगा । हम छोग अपने-आपको बिलकुल छाचार अनुभव करने लगे। 
सब तो उस मकान से बाहर जाना भी एक समस्या बन गई। हमने 
यहा, “तो हमे स्टेशन जाने की आज्ञा दीजिये ।/ 

इसका दीवानजी ने जो उत्तर दिया, वह अजीब था | कम-से- 
कम उस समय वह्‌ बहुत ही चक्‍करदार मालूम हुआ । उन्होंने कहा, 
"आप छोग थोड़ी देर वैठिये । मैँ अभी अबंच करने जाता हूं ।” 

यह कहकर दीवानजी कमरे से बाहर हो गये ओर हम लोग 
थोड़ी देर के लिए अपनी उपस्थिति की “चंद्रकाता-संत्ति' के दृश्यों से 
घुलुना करने के लिए स्वतंत्र हो गये । दिल में कितनो घबराहट रही 
हो, पर प्रत्यक्ष मे हम काफो उत्साह से हंसते रहे । 

थोडी देर में दीवानजी लौदकर आये और कहा कि चलिये, गाड़ी 


श्श्द में इनका ऋणो हूं 


हाजिर है। जब दरवाजे पर पहुंचे, तो पहरे के सिपाहियों ने वावायदा 
सलामी दी। सामने देखा तो सडक पर एक बहुत झानदार लेडो 
गाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें चौकडी जुती हुई थी । दो वरदीयारी सिपाही 
पीछे और एक आगे कोचवान के पास तैनात थे। कोचवान भी पूरे 
बेश मे था | दीवानजी ने हमको गाड़ी में विदछाते हुए कहा, “सामान 
आपको स्टेशन पर मिल जायगा ।” 

गाडी चल दी, तो प्रेमचंदजी खूब जोर से हंसे और बोले कि ऐसी 
गाड़ी बनारस में है, यह मैंने पहली बार जाना है | इसपर मैं चढूंगा, 
यह मुझे स्वप्न में भी खयाल नहीं था। इस प्रकार परिस्थिति पर 
विनोद करते हुए जब स्टेशन पर पहुंचे, तो देखते क्या हैं कि हमारा 
सामान प्लेटफार्म पर पड़ा है और रियासत के दो सिपाही उसवी 
रक्षा कर रहे हैं | हम छोगो ने गाडी से उतरकर अपना सामान 
संभाल लिया। मेरी पत्नी ने शिप्टाचार को पूरा करते हुए कोचवान 
को और सिपाहियों को दो-दो रुपये इनाम में दिये | हमें छोड़कर 
प्रेमचंदजी को वह गाड़ी उनके घर तक पहुंचाने गई और हम दिल्ली 
की गाड़ी पर सवार हो गये । 

उस समय हम यह पूछना भूल गये कि जितकी हूपा से हमारा 
आतिथ्य हुआ, वह्‌ रानीसाहिवा किस रियासत की थी | कुछ वर्ष पीछे 
दोवान महोदय का पत्र आया। उसमें उन्होने यह दुखद समाचार 
लिखा कि वह देवी, जो वसौली की राजमाता थीं, स्वर्गलोक सिधार 
गई हैं और इस कारण दीवानजी की नौकरी भी छूट गई । 


४ शेड : 
देवदास गांधी 


जनश्रुति प्रसिद्ध है कि प्रकृति भनुष्यों के निर्माण में दो पीढ़ियों 

में अपना हिसाव पूरा कर छेती है। इंग्लेड के प्रसिद्ध छेतक और वक्ता 
लाई मैकॉले के पिता के बारे में फहा गया है कि बह बहुत कम बोलते 
थे, यहांतक कि उनके बोलने की औसत घंटे में चार वाकयों की होती 
थी और छा्ड मैकॉले ? वह तो पहले दर्जे के बावदूक थे। उन्हें चाय- 
ग्ोप्ठो का तानाशाह कहा जाता था | पिता ओर पुत्र में थोड़ी-बहुत 
समानता तो रहती है, परंतु अधिकतर विपमताएं ही पाई जाती हैँ ॥ 
अपवाद हो सकता है, परंतु सामान्य नियम यह है कि पिता और पुत्र 
का टाइप! एक होते हुए भी रूप बदल जाता है । श्री देवदास गाधी इस 
नियम के अपवाद नही थे | वह सामान्य नियम के बढ़िया दृष्ठांत थे 
उनकी रूपरेखा वही थी, जो उनके जमद्‌विदित पिता श्री मोहनदास 
करमचंद गांधी की थी, परंतु उसमे भरे हुए रंग वहुत-कुछ भिन्न थे ॥ 
यह वात स्पष्टता से मैंने तव अनुमद की, जब १९३० के नमक-सत्याग्रह 
में हम दोनों कई महीने तक दिल्‍ली के डिस्ट्रिकवट जेल मे साथ-साथ रहे । 
मनीवैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से जेल को अत्यत उपयुक्त परीक्षण- 
शाला कह सकते हैं वहां कोई व्यक्ति देरतक मुंह पर नकाब नही रख 
सकता । जल्दी या देर मे उसका असली रूप प्रकट हो ही जाता है ॥ 
यही कारण है कि स्वाधीनता-सग्राम की जैल-यात्राओं में सत्याग्रही देश- 
अकतों ने परस्पर व्यवहार दारा कई पूज्य मूर्तियों के ट्ूट्ते और कइयों को 

बनते देखा | जेल मे मनुप्य के आंतरिक गुण और 'अवगुण सात परदों 

को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि 

मनोविज्ञान की उस प्रयोगशाछा में मुझे अनेक महापुरुषों के सूक्ष्म 


श्१८ में इनका ऋणो हूं 


निरीक्षण का अवसर मिला । देवदासजी का पुरा परिचय भी मुझे जेल 
ही मिला । 

यों वह मेरा और उनका प्रथम परिचय नहीं था। प्रथम परिचय 
गंगा-पार की गुरुकुल भूमि में हुआ था। जब महात्माजी ने दक्षिण अफरीका 
से निवृेत्त होकर भारत को अपना कार्यक्षेत्र बताने का निश्चय किया, 
तो उन्होंने यहां आमे से पूर्व अपने आश्रम के बालकों को गुरकुछ कांगडी 
में कुछ समय तक निवास के लिए भेज दिया था। उन बालऊों मे देवदास- 
जी भी थे। उस समय हम छोगों पर उनकी सौम्यता का बहुत गहरा 
असर हुआ । प्रार्थना के समय वह बड़ी तन्मयता से भजन गाते थे | वह 
अपनी आयु के अन्य बालकों से विश्येप समझदार भ्रत्तीत होते थे । 

कुछ महीनों तक ग्रुरुकुल में रहकर आश्रम के सव छात्र सावरमती 
चले गये, जहां महात्माजी का भ्रसिद्ध सत्याग्रहआश्रम” स्थापित हो 
रहा था । उसके पश्चात वहुत समय तक देवदासजी से मिलने का अवसर 
नही मिला । मैं गुरुकुल छोडकर दिल्ली आ गया और अध्यापक से 
पत्रकार वन गया । देवदासजी भी दक्षिण में हिंदी-प्रचार का कार्य करके 
अंत में दिल्‍ली आ गये और यहां के सावंजनिक जीवन में भाग छेने छगे | 
दिल्ली मे रहकर भी वहुत दिनों तक हम दोनों को परस्पर मिलने का अवसर 


नहीं मिला । 

१९३० के अंत मे देश-भर मे नमक-सत्याग्रम-संग्राम का विगुल बज 
गया । मुझे दिल्‍ली के अधिकारी सत्याग्रह आरंभ करने से कुछ पहले 
ही जेल मे छे गये थे। मेरे जेल जाने पर दिल्ली में एक सार्वजनिक सभा 
हुई । उसमें देवदासजी का भी भाषण हुआ । उस भाषण में देवदासजी 
ने मेरे संबंध मे कुछ शब्द कहते हुए एक ऐसे तार को हिला दिया, जिसकी 
झंकार मुझे जेल की ऊची दीवारो के अंदर भी सुनाई दे गई । उन्होंने 

डोगों को देशभिक्‍्त के एक गीत के कुछ पद सुनाकर कहा, “यह गीत 
इंद्रजी का बनाया हुआ है और इसे हमने तब याद किया था, जब हम 
छात्रावस्था मे गुरुकुल में रहे थे । तव यह भीत प्रार्थना के समय गुरुकुल 
में गाया जाता था और अब रुत््याग्रह-आश्रम मे गाया जाता हैं १” गौत 
का भारंभिक पद यह था ३ 


देवदास गांधी ११६ 


ऐ मातृभूमि, तेरे चरणों में सिर नवाऊं। 
मुझे जेल में देददामजी के भाषण बा समाचार सुनकर दो बातें 
याद भा गईं । एक तो याद आ गई उनकी वह सौम्य मूति, जो पहले-पहल 
गुरुकुल में देसी थी और दूसरी याद आ गई यह बात कि सचमुच मैंने 
एक ऐसा भीत लिखा था | मैं तो उस गीत फो सर्वया भुल ही गया था। 
मैंने छात्रावस्था में हिंदी और संस्कृत में कविताएं और गीतियां छिखी 
अवश्य थीं, परंतु मैं कवि नहीं हूं ॥ इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है 
कि मुझे अपनी बनाई कविताएं माद नही रहती । यह भी याद नहीं 
है कि कोई परविता छिखी भी थी। जब अपनी पूर्वावस्था वी लिखी 
कविता को सुनता हूं, तो ऐसा भान होता है कि यह कविता कभी सुनी 
थी। देवदासजो ने छपमंग २० वर्षों के पदचात मुझे स्मरण करा दिया 
कि मैं कभी कविता भी किया करता था । 
इसके ऊगमभग एक सप्ताह १श्चात देवदासंजी अनेक अन्य मित्रो 
के साथ जेल में आ गये ! हम सब लोग दिल्ली जेल की पुरानी गोरा वारक 
में ठहराये गये थे । उन दिनी जेल के दरोगा ५० वधावाराम थे, जिन्हें 
हम हरिण्पकादिषु की पुरो में प्रकह्ताद भवत कग उपाधि दिया करते थे । 
कई वर्षो के पश्चात देवदासजी के बाह्य आकार को बहुत बदछा 
हुआ देखकर पहले कूछ आश्चर्य हुआ । उनका घरीर भारी हो गया 
था और वापू के हल्के घरीर से मेल नहीं खाता था । आंखों के नीचे- 
ऊपर के आवरणों में कुछ भारीपन दिखाई देता था। मैंने अपने भन में 
युवा देवदासजी का जो महात्माजी के अनुरूप चित्र खीच रखा था, 
उससे कुछ भिन्‍न पाया। परतु जब कुछ दिन रहकर अधिक परिचय 
प्राप्त हुआ, तब दो बातें स्पप्टवा से अनुभव होने छगी। एक यह कि 
ऊपर दिनचर्या में देवदासजी अपने पिता से वहुत ही भिन्न हैं और दूसरी 
- यह कि स्वभाव और इौील से वह दीपक से जले हुए दीपक केः समान 
पिता के सह्च्च ही उज्ज्वल हैं । उद दिनों उनकी दिनचर्या यह थी कि 
प्रात:कारू वह सूर्योदिय के साथ या कुछ पीछे सोकर उठ्ते थे । महात्माजी 
सुबह तीन बजे उठतेवाले और देवदासदी सूर्योदय की प्रतीक्षा करने- 
बाके । दक्षकों को बड़ा भेद प्रतोत होता था। धीरे-धोरे नित्यकर्म 


१२० भें इनशा ऋणों हूं 


होने छगते थे | उन्हें दातुन-रमान आदि में जल्दी करो कभी नहीं देखा 
सब गाम धीरे-धीरे, धैये से, हाथी की भाछ मे होते थे। स्वाप्याय आदि 
रे निवृत्त होकर अपने जे के गापियों के प्रत्येफ हारय-बिनोद में घामिक 
होते थे । कोरम कै तो अपथूक सिलाही थे। शायद योंठीवाल में भी 
शामिल होते थे | यायलिन बजाने फा उन्ें बेहद शौक या । प॑० बधावाराम 
के सौजस्य से जे में हमे कोई यसनु अप्राप्प नहीं थी । सनकानासाहर 
के महत नारायण दास उन दिनो दफ्तर के झोदी नवरदार थे | उनती 
मार्पत श्र रे वायछित मंगयाया गया। रात के समय देवदासजी यायलिन 
बजाकर अपना और हम सबका दिख बहूठाते थे । साने मे भी यह अपने 
साथियों का साथ देते थे । उन्हें कभी “मह नही” “वह नही के धवकर 
में पड़ते नहीं दैसा । 
यह थी उनकी याह्य दिनचर्या । आंतरिफ गुणों में यह अपने पृज्य 
पिताजी के प्रतिविव थे । यदि जेछ में फोई रोगी हुआ, तो उसकी सेवा 
के लिए रादा तत्र रहते थे। गहानुभूति उनके व्यवहार का मूल मंत्र 
था । मीठा बोल और मीठा व्यवहार, इन दो गुणों के कारण वह जेल 
में विद्यमान छगमग दो सौ कैदियों में अत्यंत प्रिय थे। इन सामाजिक 
प्रदृत्तियों से जो समय बचता था, यह स्वाध्याय में व्यतीत करते ये । 
अपने स्वभाव वी मथुरता के कारण वह जेल-भर के लाडके वन गये ! 
जेल से आकर फिर चिरकाल तक उनसे मिलने का अधिक अवसर 
नही मिछा । अवसर तव आया, जब वह भी मेरी तरह पत्रकार श्रेणी 
में आ गये । हिंदुस्तान ठाइम्स' के मैनेजिग डायरेक्टर बनफर वह अंग्रेजी 
के प्रभावशाली पत्रकारों मे गिने जाने छगे | पत्रकार के नाते उतसे कई 
बार मिलना हुआ सदा उनकी दोनों प्रारभिक प्रवृत्तियों को बढ़ते 
हुए पाया। शरीर निरंतर भारी होता गया और आखों के आवरणों 
पर भारीपन का असर होता गया । झाटोरिक विशेषताओं के साथ 
उनकी व्यावहारिक आदे्॑प्रियतता और मधुर हृढता में भी वृद्धि होती 


गई। थ 
व्यावहारिक आदसश्च॑प्रियता से मेरा अभिप्राय यह है कि देवदासजी 
के आदशे वही थे, जो महात्माजी के थे, परतु उनमे व्यावह्मरिकता का 





देवदात्त गांधी १२१ 


जअगाडू मिश्रण था । यदि पिता और पुत्र की आदक्षप्रियता को पृक- 
पृथक समझना हो, तो हम कह सकते है कि महात्माजी में आदर्शों की 
प्रधानता थी जौर देवदास में व्यावह्यारिकता की । इसी प्रकार दोनों 
की हृढ़ता और मघुरता का अनुपात भी भिन्‍व था । महात्माजी में हृढ़ता 
की मुख्यता थी और देवदासजी में मघुरता की प्रधानता थी। फलतः 
दैवदासजी सत्याग्रहाथ्म में पलकर भी कुशल व्यापारी और स्वेही ग्रहस्प 
सन गये । 

देवदासजी ने बाहुायदा किसी कालेज में शिक्षा नहीं पाई थी, फिर 
भी स्वभाजस्तिद्ध प्रतिभा, बापू के ससर्ग और स्वाध्याय मे उनकी योग्यता 
बे बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया था। अग्रेजी पत्र-संचालकों में 
चनका इतना मान था कि वह पर्याप्त समय तक अखिल भारतीय संपादक 
मइल' के सभार्पात रहे । विशेष बात यह थी कि ऊंचे पद पर पहुंचकर 
भी उनके स्वभाव में रूखेपन या गर्व का प्रवेश नहीं हुआ । वह अंत्तक 
अत्यंत्त समझदारी और नरम स्वभाव के लिए प्रख्यात रहे । 

उनकी व्यावहारिक मधुरता का एक मौलिक कारण यह था कि 
बह स्वभाव से खिलाड़ी (स्पोटंसमेंच) थे। कई खेलो में अभिर्णय रखते 
ये । जो मनुष्य खिलाड़ी है, उसके स्वभाव में एक प्रकार की अनासवित्त 
और उसमे उत्पन्न होनेवाली नरमी आए जाती है। वह जीतना भी जानता 
है और हारना भी । बह जीतकर हारनेवाले से हाथ मिला सकता है 
और हारकर जीतनेवाले को “नमस्कार! कर सकता है।॥ देवदासजी 
एक पूजनीय ओर कठोर आद्ंप्रेमी के उत्तराधिकारी होकर भी मदि 
कंटुता से रहित जीवन व्यतीत कर सके, तो उसका कारण उनका खिलाड़ी- 
प्तथा । हे 

कभी-कर्ी गुण,भी दोप हो जाता है। देवदासजी के स्वभाव 

की भरमी ने उन्हे सदा अपने स्वास्थ्य के पति छापरवाह रपा । कार्य और 
उत्तरदायित्व का बोझ बढ़ता गया, परंतु शरीर की शक्ति ढीछी पड़ती 
गई। उनकी अकाल मृत्यु का यही कारण हुआ । 


5:78 ९०६ 
मेरे पिता 


जब मैंने होश संभाला, तव मैं अपनी ताईजी वी ग्रोद में पछ रहा 
था। मैं अभी दो ही वर्ष का था कि भेरी प्रात:स्मरणीया माता का देहात 
हो गया । उनका नाम शिवदेवी था | जब माता का देहांत हुआ, तब हम 
चारों भाई-बहन छोटे-छोटे थे । 

माताजी ने मृत्यु से पूर्व हमारे हाथ ताईजी के हाथ में देते हुए कहा 
था, “बहनजी, मै इन्हें आपके सुपरु्दे करती हूं ।” ताईजी के अपनी कोई 
संतान नही थी। उन्होंने पूरे मातृमाव से हम लोगो को अपनी गोद में 
ले लिया । मैं सवसे छोटा था, इस कारण मुझे उनवी गोद वी अन्य सब 
भाई-बहूनों से अधिक जावश्यकता थी + वह गोद मुझे मिल गई। 

पिताजी की शहस्थी राजा जनक के राज्य-जंसी थी। पित्ताजी 
गृहस्थी में रहते हुए भी ग्रहस्थी से बाहर रहते थे । उनका दायन-परह 
हम लोगों से बिलकुछ अलग था । सब बच्चे ताईजी के पास सोया करते 
थे। पिताजी का शयन-ग्रह हमारे लिए एक बंद मंदिर के रामान था। 
जब कभी उसमे आख वचाकर घुस जाते थे, तब आइचय से सब चीजी 
को देखा करते । भोड़ी मात्रा मे किसी चीज का रखना तो पिताजी की 
तथीयत में था ही नहीं । कपड़ों को एक बडी अलमारी थी । ऐसा माद 
आता है कि उसमे बडी-बड़ी चालीस-पचास दराजे होगी । 

पिताजी हम छोगों के उठने से बहुत पहले उठकर बाहर चले जाते 
थे | जाने की सूचना हम छोगो को उनकी खड़ाऊं की आवाज से मिलती 
थी | खड़ाऊं को आवाज मे एक अद्भुत विशेषता थी, जिसका अनुभव 
केवल हम ही छोगो को नही हुआ, गुघ्वुछ कांगड़ी के उन सब ब्रह्मचारियों 
को भी हुआ, जिन्होंने पित्ताजी के आचार्यत्व-काछ में गुश्कुछ मे शिक्षा 


मेरे पिता श्श्रे 


प्राप्प की थी । उन छोगों के छिए खडाऊं वी वह आवाज एक विश्येष 
सदेश लाती थी। वह निराश को आगश्ा देती थी, उपद्रवी पर आतंक 
विठा देती धी और कुलवासियों को सूचना देती थी कि इस घर का 
कोई मालिक है | उस आवाज को सुनकर हम बच्चों को यह अनुभव 
होता रहता था कि हमारे पिता घर में ही हैं और हमारी देख-भाल कर 
रहे हैं। अन्यथा दिन-पर-दिन निकलते जाते थे और हम लोगों को पिताजी 
का साक्षात्कार करने का अवसर नही मिलता था । 

पिताजी की दिनचर्या असाधारण अवश्य थी, परंतु उस समय हम 
लोग उसका कोई महत्व नहीं समझते थे । ताईजी के बार-बार कहने 
से इतना ही समझते थे कि बावूजी बाहर के कामों मे अधिक छगे रहते 
हैं और घर की ओर कम ध्यान देते हैं । 

मेरी अवस्था उस समय लगभग आठ वर्ष की होगी, जब पिताजी 
के जीवन का हम छोगों के जीवन पर दृश्यमान असर पडने रूगा। जैसे 
एक बड़े जहाज के पीछे बंधी हुई छोटी नोकाएं हठात समुद्र में इघर-से- 
उधर अटखेलिया करती हैं, उसी प्रकार आनेवाले कुछ वर्षों में हम दोनों 
भाई भी पिताजी के जीवन में उठती हुई लहरों पर इधर-से-उथर और 
उधर-से-इधर धटना-चक्र के साथ ध्रूमते रहे । उस समय तक हम केवल 
इतना“ही जानते थे कि पिताजी घर में अनुपस्थित रहते हैं और उन्हें भाय॑- 
समाज का काम अधिक रहता है। अब हम यह भी अनुभव करने छेगे 
कि पिताजी धर को छोड़ते जाते हैं और किसी ऐसी दिशा मे जा रहे हैं, 
जिधर हमारे रामवयरः अन्य वाल़कों के पिता नही जा रहे । 

पिताजी के जीवन मे ज्रांति के बीज वहुत काछ से बोये जा खुके 
थे । बरेली भे ऋषि दयानंद के दर्क्षनों ने क्रांति का जो बीज बोगा, 
बह धीरे-धीरे अंकुरित होकर पल्‍लवित हो रहा था । 

* पिताजी प्रायः लाहोर जाते रहते थे । अधिकत्तर आर्य-समाज के 
काम से और कभी-कभी मुकदमों के असंग में छाहौर जाते थे, तो दूसरे 
या तीसरे दिन वापस आ जाते थे । वापस आते की गाडी की सूचना 
जाते हुए दे जाते थे । ठीक समय पर धोडागाडी स्टेशन पर पहुंच जाती * 
थी। विताजी के घर आने की यूचना हम लोयों को अनायास ही मिल 


पर४ मे इनका ऋएणो हूं 


जाती थी, बयोफि गाड़ी पर से उत्तारकर विस्तर और यात्रा का अन्य सामान 
अंदर लाया जाता था । 

एक दिन हम छोग वहुत आश्चर्यान्वित हो गये, क्योंकि पिताजी वग 
सामान गाडी से उतारकर घर नहीं छाया गया । कोचवान ने अंदर 
आकर कहा कि बाबूजी ने अपना सामान आयं-ामाज-मंदिर में हो उतरवा 
लिया है और कहा है कि घर पर जाकर सबर कर दो। बाबूजी घर 
पर नही आये ओर समाज-मंदिर में उतर गये हैं, इस समाचार ने घर-मर 
में लहजऊका-सा मचा दिया। ताईजी पहले तो स्तब्घ-सी रह गईं, फिर 
पिताजी के इस अनोचित्य पर कापी जोरदार टिप्पणी करने लगीं। हम 
चारों बच्चे घबराकर ताईजो के चारों ओर इकट्ठे हो गये। नौकर एक 
ओर खड़ा आंखों से आप बहा रहा था ) हमारे तायाजी, जो परिवार 
के भौनघारी सदस्य थे, कुछ समय पीछे हाथ में हुबका छिये हुए डयोड़ी 
से घर के अंदर आये ओर ताईजी को दिल्लसा देने लगे । जहातक मुझे 
याद है, उनके दिये हुए दिलासे का यह साराश था कि मुंशीराम हमेशा 
से ऐसा ही रहा है, जो दिल में आता है वही करता है | तुम चिता न 
करो, अपने-आप घर आ जायगा । परंतु ताईजी घर के मामले में 
ऐसे वैराग्य से संतुष्ट होनेवाली नहीं थी । उन्हें यह संदेह हुआ कि 
'फपित्ताजी किसी वात से नाराज होकर घर नहीं आ रहे हैं ) कुछ समय 
के पश्चात उन्होंने निश्वय किया कि समाज-मदिर में जाकर नाराजगी 
का करण पूछा जाय । वह वहां गईं ) उनकी धवराहद देखकर दांत 
करते हुए प्रारंभ में ही पिताजी ने कहा, “भाभी, मैंने छाहौर में 
प्रतिज्ञा कर ली है कि जवतक ग्रुरुकुल बनाने के लिए तीसे हजार रुपया 
इकट्ठा न कर लूंगा, तवतक घर मे पैर नहीं रखूंगा । इसी कारण 
समाज मे ठहरा हूं, घवराने की कोई बात नहीं ।” 

इस आइवासन से ताईजी का मन थोडा-बहुत शात हो गया और 
उन्हें शांत देखकर हम छोग भी शात हो गये । यह्‌ सर्वमेघ-यज्ञ का प्रथम 
चरण था / 

पिताजी चंदे के लिए देश-भर मे पर्यटन करने लगे । उनके पीछे 
'सइमेंप्रचारक' का संपादन छाछा वजीरचंद और प्रेस का प्रबंध लाछा 
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बस्तीराम करते थे । वकाछत के मुश्ी उदयर्सिह छुट्टी पर चले गये और 
धर की गाड़ी पुरानी छीक पर ताईजी के नेतृत्व मे चलने छगी | धर 
बही था, परंतु उस घर के मध्य भाग--बगीची, दपतर, बैठक और अतिथि- 
गृह--में सुनसान हो जाते से चारों ओर सन्नाटा प्रतीत होता था । बच्चों 
को बगीधी में से गुजरते डर छगता था | 
आज़ तीस हजार रुपया इकट्ठा करना बच्चों का खेल मालूम होता 
है, परंतु उस समय तीस हजार की राशि एकत्र करना असंभवनसा प्रतीत 
होता था । जब हितेषियों ने पिताजी को सुनी, तो यह समझा 
कि इस व्यक्त का दिमाग फिर गया है। लोग यह भी नहीं जानते थे कि 
“गुरुकुल” किया चिड़िया का नाम है । रुपया भी बहुत महंगा पा, परंतु 
भाय॑ -जनता को असाधारण हर्प हुआ, जब उन्हें सूचना मिली कि लगभग 
छः मह्दीनों में दात की राशि तीस हजार से बढ गई है। 
हम लोगों को चदे बी राशि पूरी होने का समाचार गुजरानवाला 
गुस्कुल में मिला। इसी बीच में एक वार हमारे तायाजी गुजरानवाल्य 
आये भौर दोनों भाइयों को छाहौर छे गये । गुरुकुछ के चंदे का दौशा 
छूगभग समाप्त करके पिताजी छाहोर के आये होटल में ठहरे हुए थे । 
हम दीनो भाई उस रात जीवन में पहलछी बार अपने पिताजी के दोनों ओर 
सारपाइयों पर सोये । उस रात सोने से पहले पिताजी हमारी चारपाइयों 
पर आये ओर हमें पत्यक्ष में प्यार किया। वह अनुभव हमारे वाल्य-जीवन 
में बिलकुल अपूर्व था, अन्यथा सदा पिताजी हमसे दूर-दूर रहकर बात्सल्य- 
भाव रखते रहे । कभी उसे अनुभव में नही आने दिया । उस रात उन्होंने 
प्रेम से हम दोनों के पिरों को चुमा ! हम दोनों भाइयों ने उस समय मानो 
स्वर्गीय सुख का अनुभव किया 
» अगले दिन हम छोग गुजरानवाछा वापस भेज दिये गये और पिताजी 
प्रतिज्ञा पूरी करके अपने घर वापस आ गसे । जारूघर मे उनका अभृत- 
पूर्व स्वागत हुआ । उसके पदचात उन्होंने कोठी में प्रवेश किया, परंतु 
वह प्रवेश त्याग के छिए था, भोग के छिए नही । त्याग की ओर, उनकी 
प्रवृत्ति तो पहले ही बढ रही थी । पियरेट, हुवका और पान तक एक के 
शीछे दूसरा विदा हो छुके थे । कोट, पेट और नेकटाई उन छोगो मे बांट, 


श२६ में इनफा ऋणों हूं 


दिये गये थे, जिन्हे उनकी आवश्यकता थी और बूट की जगह गमाशाही 
जूता आ गया था । यह काया पलट गुरुकुल कग्रड़ी में जाने से पहले ही 
हो चुका था । 

उन्हीं दिनों पिताजी को विजनोर जिले से संदेश प्राप्त हुआ कि 
बहां के एक जमींदार मुंशी अमनर्सिह गंग्रा-्पार का एक पूरा गांव, 
जिपके साथ ७०० वीधा जमीन है, गुर्कुल बनाने के लिए देना चाहते हैं । 
प्यासे को मानो पानी का ठंडा स्रोत मिल गया । विताजी तो ऐसी भूमि 
की तलाश में हो थे । वह तुरंत बिजनौर गये और आर्य-अतिनिधि-सभा 
के माम कांगड़ी ग्राम रजिस्ट्री करवा लिया । 

गांव गंगा की धार से रमभग डेढ मौछ वी दूरी पर शिवालक पहाड़ 
की तलहदी में था । गांव के साय छगी हुई भूमि पहाड की तलहटी से 
छेकर गंगा-तठ तक फैली हुई थी । पिताजी को गुरुकुछ के लिए वह स्थाव 
भादर्य प्रतीत हुआ । गांव से दुर ठीक गंगा-तट पर घने और कंटीले जंगल 
के मध्य में छमभग दो बीघा जमीन के टुकड़े को साफ कराकर उसमें आश्रम 
के छिए छप्पर डालना थोड़े ही दिनो का काम था, विद्येपतः जबकि पित्ताजी- 
जैप्ता घुत का पक्का और अवथक आदमी उस कार्य को ज्ञीध्र पूरा करने 
पर तुल गया हो । 

जब छृप्वर तैयार हो गये और पं० गंगादत्तजी आचार्य के रूप में 
बच्चों को संभालने के लिए भ्रुरकुल कांगडी पहुंच गये, तब आयें-प्रतिनिधि 
सभा की अनुमति से पिताजी गुजरानवाला आये, और लगभग दर्जन-भर 
बालकों को साथ छेकर छाहौर ठहरते हुए हरिद्वार की ओर रवाना हो 
गये । यह था हमारे गुछकुलीय जीवन का आरभ 

उस समय गुरुकुछ कांगडी में केवछ फूस के छप्पर थे। ग्रुरकुल के 
उद्घाटन के पश्चात एक वर्ष के अंदर कच्ची दीवारो और टीन के छतों- 
वाले शेड बनने आरंभ हो गये थे । हमारे रहने का स्थान खैर और बेरी 
फे घने जंगलो से घिरा हुआ था। कही-कहीं बिल्व के पेड थे। जिन 
लोगों ने पुरानी गुस्कुल भूमि को देखा है, उन्हें मालूम है कि इन तीनों 
प्रकार के पेड़ो की वहुतायत के कारण वह्‌ जंगल वस्तुतः किटकाकीर्ग 
शब्द का अधिकारी था | नीचे कांठे, ऊपर कांटे और चारों ओर कादे 
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-+इस प्रकार वह जंगछ कटकमय था, रहने के स्थान से दस कदम बाहर 
जाने के लिए काटेदार पगडड़ियों कौ पार करना पड़ता था। रात को 
जब अंधेरे का राज्य हो जाता था, तब बसी-कभी हमारे आश्षम के आगन 
में और प्रधानजी (मुख्याधिष्ठाताजी) के तंबरू की छतरी के नीचे स्यारों 
का हुंकार सुवाई देता था । किसी-किसी दिन यह समाचार भी मिल जाता 
था कि कल रात को किसी कुत्ते या लवारे को गुलदार (छोटा शेर) उठा 
के गया । स्नान के छिए सिर्फ गंगा की घारा थी ओर त्रौड्ञा-क्षेत्र का काम 
गंगा-तट की बालू से लिया जाता था । ऐसी दुनिया मे हम रहते ये, परंतु 
आज भी लगभग पचास वर्ष बीत जाने पर मैं उन दिनों का स्मरण करता 
हूं, तो वे बहुत ही सुदर और सुखमय प्रतीत होते हैं। गुरुकुल में बहुत 
से परिवर्तन आते रहे, फूस के झोपड़े इमारत के रूप में परिणत हो गये, 
पंगडडियों का स्थान सड़कों ने ले लिया ॥ स्तान के लिए स्‍्तानागार बन 
शये और ग्रुरुकुछ की इमारतें बगीचो और हरे मंदानों से घिए गई, तो भी 
यह ध्यान में नहीं आता कि गुएकुल मे हमने उतना आनंद अनुभव किया 
हो, जितना उस प्रारंभिक काल मे किया था । 

समय व्यतीत होने के साथ-साथ वह जीवन भी बदलता गया । जो 
परिवतेन हुए, उन्हें हम यदि किसी एक परिभाषा के अंतर्गत छाना चाहें, 
सो वह द्ाब्द नवीनता है । बाहर की दुनिया तो इतना ही जानती है कि 
शुरुकुल के पहले प्रोस्पेक्टस में ही पूर्व और पर्चिचम के मिश्रण की कल्पना 
जनता के सामने रखी गई थी । वह समझेगी कि उसी कल्पना के अनुसार 
शीरे-धीरे गुरुकूल में भ्राचीन, नवीत, पूर्व और पश्चिम, आपस में मिलते 
गये, जिसका अंतिम फल हम वर्तमान गुरुकुल् में देख रहे हैं। परंतु 
बस्तु-स्थिति ऐसी नहो है । संसार के अन्य १रिवतंनों की तरह ग्रुदकुछ 
का रूप-्परिवर्तन भी लंबे समुद्र-मंथन का ही परिणाम था। 

सबसे पहला परिवर्तन मिट्टी के तेल के उपयोग के संबंध में था । जब' 
उसका प्रचार गुस्कुल में फैछा, तो एक विराट आंदोलन शुरू हो 
गया। इस आंदोलन के मुखिया उस समय के आचार्य पं० गंगादत्तजी 
थे । पीछे से तो उनके विचारों में काड्ी परिवर्तन भा गया था, परंतु 
उस समम यह पूरे अपरिवर्तेनवादी थे ॥ 


शै१८ में इनका ऋषणों हूं 


उस आंदोलन में कडवे तेल के पक्ष में और मिट्टी के तेल के 
विरोध में बहुत-सी भ्रुक्तियां दी झाती थी। कहा जाता था कि कड़वे 
तैछ का धुआ आखरों में सुरमे वा वयम देता है और मिट्टी के तेल 
का धुआं आंखो और फेफड़ों के छिए जहर का असर रखता है। हम 
छोगों की सहानुभूति प्रारंभ मे अपरिवर्ततवादियों के साथ थी । 

जो घर्चाएं हम छोगों के सामने होती थी, उनमें मान लिया 
जाता था कि प्रधानजी (पिताजी) सर्वंया निर्दोष हैं, छोग 
उन्हे बहका देते हैं और वह सीधे होने के कारण उनकी थातों में 
आ जाते हैं। यह आदोलन कई महीनों तक जारी रहा । 
भ्रह्मचारियों में मिट्टी के तेल के प्रति विरोध की भावना बहुत 
उम्र रूप में पैदा की गई। यह अच्छा था कि अभी महात्मा 
गाधी ने भारत के सार्वजनिक ोवन में निष्क्रिय प्रतिरोध और 
फातून-भंग की फसल नही बोई थी और ब्रह्मचारियों में प्रधावजी के प्रति 
बहुत श्रद्धा का भाव घना हुआ था । इसवा परिणाम यह हुआ कि जब 
प्रधानजी वी आज्ञा से मिस्त्री मग्घरसिह कमरों में बड़ी छालटेन छटकाने 
के लिए भाया, तो कोई अप्रिय घटना नही हुई और ऋपके से मिट्टी के तैल 
के रूप में पाइचात्य सम्यता ने पूर्वी सम्यता के दुर्ग में प्रवेश कर लिया। 

दपूसरा परिवर्तन चिकित्सा-पद्धति के संबंध मे था। गुरुकुछ के पुराते 
प्रेमी जानते हैं कि प्रारंभ काल मे गुरवुल में मलेरिया का प्रवल साआाज्य 
था । बरसात के पश्चात पनवाड़, भंग और जंगली बूटियों से सार प्रदेश 
भर जाता था, गढों में भरा हुआ पानी भी सडने छगता था। पछ यह 
होता था कि वायुमंडल मलेरिया से परिपूर्ण हो जाता था। मुझे याद 
है कि कभी-कभी तो सव-के-सव ब्रह्मचारी बुखार में पड़ जाते थे। पहले 
एक-दो साल्‍ू तक तो मलेरिया का छोक-प्रसिद्ध इलाज घरू तरीके पर होता 
रहा । प्रधानजी कुनीव की गोलियां छेकर श्रेणियों में आ जाते थे, आयु 
के अनुसार मात्रा में ज्वर-यीडित ब्रह्मचारियो को गोलियां खिछाकर 
ऊपर से नीयू वी शिकम्जवी पिला देते थे । ज्ञायद दो वर्ष तक कुतीन वा 
प्रयोग चछता रहा । कुनीन खुश्क और गरम है। वह ब्रह्मचर्य के लिए 
हानिकारक है और वैद्यक सिद्धांतों के विस्द्ध है। उसके पीने से डुढ़ापे 
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में सुनने की शवित जाती रहती है और बुखार भी वार-वार आता है । 
ये सब दलीें थी, जिनके आधार पर कुनीन का विरोध किया जाता 
था। ब्रह्मचारियों की कुनीन के विरुद्ध सबसे वडी यही शिकायत थी कि वह 
बहुत ही वेस्वाद है। शेय सब युक्तियों की भी सहायता लेकर ब्रह्मचारियों ने 
कानून के विरुद्ध सबंसम्मति कर छी । एक तो आचार्य और स्टाफ के कई 
अन्य कार्यकर्ताओं का विरोध और दूसरे ब्रह्मचारियों की अनिच्छा, परि- 
णाम यह हुआ कि कुछ समय पश्चात गुरुकुछ से कुनीन का प्रयोग उठ गया। 
उन दिनों नजीबाबाद के एक सज्जन, जिनका नाम डॉ० लक्ष्मीनारायण 
था, ग्रुरकुछ में रहा करते थे । वह कहलाते थे डॉक्टर, परंतु एलोपथी 
के विरोध में आदोलन करने में नंवर एक थे। कुनीन का निर्वासन हो 
जाने पर ब्रह्मचारियों का इछाज सभवतः आयुर्वेदिक पद्धति से होता 
था । संभवत: झब्द का प्रयोग मैंने इसीलिए किया है कि हमारे आचार्य 
जी की एक टोकरी मे से ही सब दवाएं निकला करती थीं। उस्त समय 
प्ो पूछा नही कि कैसी दवाए हैं, अब अनुमान से समझता हूं कि आयुर्वेदिक 
होगी । दो-एक प्रयोग याद हैं। कब्ज होने पर जमालगोटे की गोली 
भौर किसी तरह का बुखार होने पर कुचछे की गोली दी जाती थी। हम 
, ठत्र पर समय-समय पर इन दवाओं का भ्रयोग किया गया था । 

१९०२ में गंगा के तट पर गुरुकुछ का उद्घाटन हुआ था | 
१९०६ में गुरुकुछ का दूसरा दौर शुरू हुआ। १९०६ से १९१० के 
भध्य में गुरकुल के रूप में छगभग त्रांति हो गई । गुरुकूल विद्या 
छय तथा महाविद्यालय इन दो भागों में विभक्‍त हो गया । विद्यालय 
की पराठावधि १० वर्षों में घाटी गई और महाविद्यालय की ४ वर्षों 
में । इस समय सोचने पर अनुमव होता है कि यूनिवर्सिदियो की 
कड़ी आलोचना करते हुए भी उस समय हमने सोलहों आने यूनि- 
घसिदियों के वाह्य रूप को अपना लिया। झायद उस समय कोई 
दूसरा मार्ग भी नहीं था। पाठशाला की पुरानी पद्धति बदली, क्योंकि 
पुरानी शैली बदलती हुई नई परिस्थितिमों के अनुरूप नही थी । उसे जारी 
रखने का अभिप्राय यह होता कि गुरुकुल तात का कूप ही बना रहता और 
प्रह्मघारी कूप-मंहक होते । दूसरी कोई पद्धति आविभूत नही हुई थी । जो 


१३० में इनका ऋणी हूं 


महानुभाव गुरकुछ को विश्वविद्यालय का रूप देना चाहते थे, उनमें से शिसी- 
को यह अवसर नहीं मिला कि चह पाठ्याछा और स्कूल के मध्य वा कोई 
मार्ग मिकाल सकते | परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी मुहावरे के अनुसार 
नई बोतलो में पुरानी दवा भरने का यल प्रारंभ हो गया । 

पिताजी का जीवन एक अत्यंत प्रगतिशील जीवन था । शायद 
ही कोई पांच साल ऐसे हों, जिनमे उस जीवन को हृश्यावछी मे पुरा परि> 
वर्तन न हो गया हो | दृश्य निरतर बदलते जाते थे और संवसे महत्वे- 
पूर्ण बात थी कि दे परिवर्तन पिताजी की ही इच्छा-शवित ओर प्रयल 
से होते थे । पिताजी परिस्थितियों को पैदा करते थे, उनके बहाव में नहीं 
ये। 

मौकरशाही शासन में जो झुकना या सलाम करना नहीं जाने, वह 
संदेह की ६ष्टि से देखा जाता था । ग्रुर्कुछ के अधिकारियों बोर ब्रह्म 
चारिमों का सबसे बड़ा दीप यही या कि वे न सरकार से हुछ भागते थे 
और न अफसरों की दहलीज पर धिर शुकाना आवश्यक समझते थे । 
भुस्बुछ्ू पर सरकार की यह संदेह धप्डि अनेक बातों में प्रकद होती भी ) 
गुरवुल में दर्शक-ूप से आतेवाले खुफिया पुछित के ऊँचे अधिवगरियों 
का ताता लगा रहता था । जब कभी ग्रुरुकुल के ब्रह्मचारो सरस्वती+ 
यात्राओं पर निकलते थे, तव उनके पीछे-पीछे गुप्तचर बुलडाग की तरह 
छगे रहते थे और गुरुकुल के जो कार्य सरकार के सहयोग की अभेक्षा करते 
थे, उसमें रोडे अठकाये जाते थे । 

विताजी ने इस परिस्थिति को भाष छिया, उन्‍हें प्रतीत हो गया कि 
शानसिक निरबंठता और झूठी रिपोर्टों के आधार पर सरकार क्के 
व्यर्थ में ही गरुरकुल पर संदेह करने छगे हैं, इससे गुल्कुछ को क्षति पहुंच 
सकती है । 

गुरुकुल की रक्षा को चह अपना धर्म समझते थे । उन्होंने निश्चय 
किया कि गुह्कुल की रक्षा के लिए अधिकारियों के मन मैं से नियाघार 
संदेह वी भावना को निवाल फेकना अत्यत आवश्यक है । अधुसापन 
दिताडी वी तवीयत में नही था । वोई कार्य वह आधे दिल से नहीं करते 
थे। जब उन्होने तिश्वय कर लिया फि अधिकारियों के मन में से गुर 


मेरे पिता श्३्१ 


चुल के प्रति संदेह को दूर करना है, तो फिर वह बिजनौर के कलेक्टर तक 
झकनेवाले नहीं थे । कलक्टर से कमिश्नर, कमिश्नर से शवर्नर और 
गवनेर से वाइसराय तक पहुंचने मे अधिक देर नही लगी | परिणाम मह 
हुआ फि जिस ग्रुरकुल पर ताडे लगाने के लिए वारंटों पर हस्ताक्षर हो 
धुके थे, उसे देखने आकर सव अधिकारियों ने उसकी मुक्त-कठ से प्रशंसा 
की । पिताजी ने जिस भावना से सरकारी अधिरारियों को गुरुकुल में 
निर्मत्रित किया, उसे जो छोग नहीं समझ सके, उन्होंने अपनी-अपनी बुद्धि 
के अनुसार सम्मति प्रकट वी ॥ 
पिताजी की एक और विद्लेपता उनकी स्पपष्टवादिता थी । वह 
इतनी प्रकट और निविवाद थी कि उनके भक्त और विरोधी दोनों ही 
उसे स्वीकार करते थे । भवत उसे उनका सबसे बड़ा गुण मानते थे और 
विरोधी सबसे बडा दोप । सार्वजनिक जीवन में किसी बात को या किसी 
चीज को यह य्रुप्त नहीं मानते थे । जिसके विपय में जो राय रखते थे, 
बह न केवछ सब लोगों के सामने बिलकुल निस्संकोच भाव से कह देते थे, 
बल्कि अगर दिल में आ गया, तो 'सद्मंझचारक' में भी लिस देते थे ॥ 
यह उनके स्वभाव का एक आवश्यक टुकड़ा था । 
वह सार्वजनिक जीवन की जिस दिशा में चले जाते थे, वहा वह अपने 
नैसगिक ग्रुणों से बहुत क्षी्र अगली पक्ति में आ जाते थे और सबसे ऊंचे 
दिखाई देने रूमते थे । जैसे उन्होने अपने आत्म-्चरित में अपने बचपन 
और योवन के सब दोप खुली पुस्तक की तरह खोलकर रख दिये हैं, उसी 
भ्रकार वह सार्वजनिक जीवन में अन्य कार्यकर्ताओं के दोषों को भी नि- 
ससंफोच भाव से कह डालते थे । उनके सहसा ऊंचे उठ जाने से सहयोगियों 
में जो नैंसगिक ईर्प्या उत्पन्त होती थी, वह उनकी स्पष्टवादिता के कारण 
भड़क उठती थी और आज जो सहयोगी मालूम पडता था, वह कछ कड़ा 
आलोचक बन जाता था । किसी विश्येप परिस्थिति के आने पर, जब 
पिताजी कोई नई छलांग मार जाते थे, तो उनके पुराने साथी खाई के इसी 
और मुंह ताकते रह जाते थे और पीछे रहने के समर्थन में प्रायः पित्ताजी 
के कार्यों की) आलोचना किया करते थे । 
कही पाठक यह न समझ लें कि जब पिताजी आलोचनाओं से इतने 


श्र मे इनका रऋणो हूं 


अधिक परेशान हो जाते थे, तो फिर कायम कैसे करते होंगे ? यही तो एक 
मनोवैज्ञानिक चमत्कार था। जैसे बोचड़ में से कमछ निकल आता 
हैं, ऐसे हो उनकी दुस या उदासीनता वी लहरों में से कोई नया रत्त निकल 
आता था | गुशकुल वी थोजना, सर्वमेघ-यज्ञ, संन्यास और सत्या4ह-प्रवेध 
आदि सब जीवन की क्रांतिकारिणी घटनाएं ऐसे हो मानसिक मंथन का 
परिणाम थीं। 

इस प्रसंग में पिताजी की ववतृत्व-शैली के संबंध में कुछ शब्द कह 
देना अप्रासगिक न होगा। वह भारतवर्ष में अपने समय के कुछ ऐसे बक्ताओं 
में से थे, जिन्हें जनता पर प्रभाव उत्पन्न करनेवाला सर्वेमान्य वक्ता कहा 
जा सकता है। बर्षोतक छाहौर के बच्छोयाली आर्य-समाज के वापिको- 
त्सव पर उनका व्याख्यान उत्पव का सबसे अधिक भहत्यपूर्ण और 
छोकप्रिय भाग माना जाता था । गुरकुल के उत्सव पर उनके व्यास्यान 
के समय अधिक-से-अधिक भीड़ रहत्ती थी और अधिक-से-अधिक सन्नादा 
रहता था ? संन्यास लेने के एश्चात जब बढ़ राजतीति मे प्रतिप्ट होकर 
सत्याग्रह-आंदोलन के अगुआ बने, तव सब बड़ी सार्वजनिक सभाओ में 
उनका बोलना आवश्यक था । जामा मस्जिद के मिवर पर हो या पीपछ 
पार्क की व्यास्यान-वेदी पर, हिंदु-मुसछूमानों की सम्मिलित भीड़ उन्हें 
सुनने के लिए लाछायित रहती थी। 

पिताजी की इस सफलता का रहस्य क्या था ? इस भश्न का उत्तर 
संक्षेप मे यह है कि वह केवछ तव बोलने के लिए सड़े होते थे, जब उनके 
अंदर से कोई प्रेरणा उठती थी । श्रद्धा और गहरी घार्मिक भावना के 
कारण उसकी आंतरिक प्रेरणा सदा गंभीर और तेजस्विनी होती थी। 
पररणा से प्रेरित होकर वह जो कुछ कहते थे, बह श्रोताओं के हृदयों को 
चीरता हुआ चला जाता था । साथ ही पिताजी का विशाल दारीर, भव्य 
मूति और गंभीर तथा ऊंचा स्वर भी उन्हें जनता के हृदयो तक पहुचने 
में सहायता देता था । ४ 

१९१७ के अप्रैल मात्त में गुरुकुछोत्सव से एक दिन पहले प्रातःकाल 
के समय पिताजी मे मुझे अपने वंगले पर बुलाकर सूचना दी कि मैंने कछ 
सभ्यास लेने बा निश्चय कर लिया है । 


मेरे पिता श्३३ 


ग्रह समाचार मुझे अन्य मार्गों से पहले ही मिल छुका था कि पिताजी 
संन्याप्त छेंगे । अवसर मिलने पर मुझे जो-जो आपत्तियां उठानी थी, वे 
भी मैंने पहले से मन में तैयार कर रखी थी | वह आपत्तियां निम्न भ्रकार 
कीयथी: 
संन्यास की प्रथा देश और जाति के लिए बहुत हानिकारक है । आप 
तो पहले हो संन्यासो हैं, वेष बदलने से वया छाभ ? सन्यास छे लेने पर 
भी आपको सार्वजनिक कामो के झंझट से छुट्टी नही मिलेगी । मेरे इन 
तकों से पिताजी आइचर्यंचकित जरूर हुए, हा, इतना संतोष अवश्य हुआ कि 
बह दुछित अथवा रष्ट नही हुए । अपने सन्‍्यास छेने के पक्ष मे उन्होंने 
बहुतन्सी बातें मुझे समझाईं ) देरतक मैं सदेह को दशा में ही बना रहा । 
फितु जब अंत में पिताओो ने गंभीर भाव से कहा, “इद्र, तुझे तो मालूम 
ही है कि मैं युक्तित के आधार पर कोई कदम नहीं उठाता, केवल श्रद्धा से 
प्रेरित होकर ही उठाता हूं । यह निश्चय भी मैंने ध्द्धावश ही किया है। 
मेरा यह निश्चय अटल है ।” तब मैंने मौन होकर सिर झुका दिया ॥ 
पिताजी के संन्‍्यास-आश्रम में प्रवेश के समाचार को लोगों ने अपनी 
रुचि के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में सुना | मुझसे अनेक सज्जनों ने उस 
विषय में बातचीत की, जिससे मैं उनकी भावनाओं को भी प्रकार भांप 
सका ) सामान्य आये-जनता बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी । उसे पिताजी 
के त्यागमय जीवन का यह अतिम चरण उचित ही प्रतीत होता था। 
भुरुकुल और सभा के कुछ मुख्य अधिकारियों के संतोष ओर प्रसन्नता 
के भाव में कुछ थोड़ा-सा यह संकुचित भाव मिश्रित प्रतीत होता था कि 
महात्मजी के संन्यास छेकर गुरुकुल से अलग हो जाने पर एक बड़ा लाभ 
मह होगा कि उन छोगों को गुरकुछ का इच्छानुसार सचालन करने का 
खुला मौका मिछेगा । पिताजी के विज्ञाल व्यक्तित्व से वे अपने मार्ग को 
रुका हुआ समझते थे | निजी बातचीत में ऐसे छोग अपने भाव को काफी 
स्पप्टता से प्रकाशित कर रहे थे । सभा के मुख्य अधिकारियों में जो सबसे 
ऊंचे अधिकारी थे, उन्हें पिताजी के संन्यास छेने के विचार-मात्र से ही 
अत्यत दुखी पाया । *- 
? गंगा के इस पार मायापुर बाटिका में संन्यास-ग्रहण समारोह 


श्३े४ में इनका ऋणी हूं 


हुआ | ग्रुर्कुल के उत्सव में उपस्थिति प्रायः सभी नर-मारी मायापुर मे 
ठहर गये। संस्कार के समय हजारों की भीड़ थी । भाय-समाज के वहुत- 
से संन्यासी, पंडित तथा अधिकारी साक्षी-रूप से उपस्थित थे । 

संस्कार भे सबसे विशेष वात यह हुई कि पिताजी से किसी महानु- 
भाव को अपना आचाये न बनाकर परमात्मा को ही आचार्य माता और 
जो प्रक्रिया आचार्य धार होनी चाहिए थी, वह स्वयं ही पुरी कर छी ।! 
इसपर कुछ संन्यासियों और धुराने ढंग के रूढ़िवादी आर्य छोगों में भी 
काफ़ी असंतोप उत्पन्न हुआ । हल्की-बुडबुड़ाहट भी सुनाई दी। परंतु 
जब पिताजी क्षौर कराकर और विधिपुर्वक भगवा बेप पहनकर यश 
मंडप मे आये, तो चारो ओर से जो प्रसन्नवा-सूचक जयकारी और तालियों 
की गडगडाहटका शब्द उठा, उसमे सब विरोधी भावनाएं दव गई। अंत 
में पिताजी ने खड़े होकर निम्नलिखित आश्यय की घोषणा की : 

“मैं सदा सब निश्चय परमात्मा की प्रेरणा से श्रद्धापूवंक ही करता 
रहा हूँ । मैंने सन्‍्यास भी श्र्ा की भावना से प्रेरित होकर ही छिया है। 
इस कारण मैंने 'श्रद्धानंद नाम धारण करके संन्यास में प्रवेश किया 
है । जाप भव नर-तारी भ्रथु से प्रार्थभा करें कि वह मुझे अपने इस नेये परत 
को पूर्णता से निभाने को शक्ति दें ।” 

स्वामीजी अवतक क्रियात्मक राजनीति से सर्बंधा अछग रहते थे | 
उन्हें कोरी राजनोति में अणुमातर भी श्र्ा नहीं थी। उसे बह केवल 
“प्रदर्शन! मानते थे। गांधीजी की तपस्यात्मक राजनीति के मेंदान में 
आते ही स्वाभीजी का हृदय उस ओर घुक गया। जब महात्मा गांपी 
आरत के वाइसराय से भिलने दिल्ली आये, तो स्वामीजी ने उनसे 
मेंट की । उस भेंट का पूरा विवरण तो प्राप्त नहीं है, हां उस मेंट 
के पश्चात स्वामीजी ने मुझे यह बतछाया कि यदि महात्मा ग्रांघी ने सत्या- 
ग्रह आरंभ किया, तो मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि मैं उनरा साथ 
दूंगा। स्वामीजी दिल्ली वी सत्याग्रह सेवा के श्रथम सैनिक ओर प्रह्ति- 
सिद्ध गुणों के अनुसार प्रथम मार्ग-दर्शक बन गये । वाइसराय वी और 
से महात्मा मांधी वो बोर उत्तर मिला और उन्होंने सत्याग्रह क्षारंम 

करने की घोषणा करदी, तो दिल्‍ली में भी सत्याप्रह बमेटी रथापित हो 
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भई। स्वामीडी के पीछे-पीछे मैं भी उसमें सम्मिछित हो गया । 
सत्याग्रह सी छड़ाई का पहला कदम यहू था कि देश भर में एक 
निश्यत दिवस 'प्रायेदा दिवस! के रूय में मनाया जाय, जिसमें आम हड़- 
हाल हो, सव छोग दिन मर या उपवास करें और ईश्वर से देश के कल्याण 
मी प्रार्थना करे । इस पय के उठाने में दिल्‍ली की सत्याग्रह कमेटी सबसे 
तेज रही । अभी महात्मा गांधी ने हडताल या दिन निश्चित नहीं फिया 
या कि दिल्‍ली सत्याग्रद्द कमेटी मे यह घोषणा कर दी कि ३० मार्च को 
शहर में पूरी हड़ताल होगी और उपवाम रसा जायगा । 

३० मार्च का दिन घुम लक्षणों के साथ प्रारंभ हआ। प्रातःकाल 
उल्ते ही चारों ओर पूरी हडताछ के दृश्य दिखाई दिये | सव बाजार 
एकदम बंद थे । हजार मे से नौन्‍सौ सब्पे दूझानें छुलो ही नहीं थी। क्या 
मुसलमान, कया सिख और क्या जेनी, सबने एकदम हड़ताल कर दी थी। 
दो-तीन स्वयंसेदक स्टेदान के दुकानदारों को दूरानें बंद फरने की प्रेरणा 
करने छगे । दुकानदार दृकान बद करने को यार हो गये । इतने मे 
ठेकेदार भा गया और उसने हडताल करने रे इन्कार कर दिया। इस 
सभय स्टेशन पर वयर्ी भीड़ इकठ्ठटी हो छुह़ी थी। उसे देखफर रेलवे 
पुलिस का सुपरिन्टेंडेंट वहां आकर छोगो को घमकाने छगा। इसपर 
दो-एक आदमियों ने जवाब दे दिया। साहव ने सीट्री देकर पुछिस एकट्ठी 
कर लो और दो आदमियो को गिरफ्तार करके स्टेशन की हवालात में बंद 
करा दिया । यह समाचार दाहर में फंल गया कि स्टेशन पर दों स्वयं- 
सेवक पदाड़े गये हैं । > 

जो सभा पीएछ पार्क में चार बजे शुरू होनेवाली थी, वह अढाई बजे 
ही आरंभ कर देनी पढ़ी । पीयछ पाक के शेष भाग मे अभी धृप थी, 
'इस कारण पत्थरवाके कुएं के पास बनारपी कृष्णा मैन्शन की छाया 
में लोग बैठ गये और वही समा आरंभ हुई। कुछ कविताएं पढी गईं, 
जिनके पश्चात पिताजी जनता को शापि का उपदेश, देने के लिए सड़े 
हुए। उसी समय गोली चलने की आवाज सुनाई दी, और थोडी देर बाद 

घबराधे हुए लोग भागकर आये । उनसे मालूम हुआ कि पुलिस ने घटा- 
घर पर एकत्र हुई जनता १२ गोली चला दी है, जिससे बदुत-से व्यक्ति 
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धायछ हो गये हैं । इस समाचार से छोगों में हलचछ-सी मच गई और 
थे हिलने छगरे । उन्हे समझा-बुझाकर शांत किया जा रहा था कि इतने- 
में उत्तर दिश्या से घुडसवार सेना का एक दस्ता समा की मोर वढता दिखाई 
दिया। सन '५७ की तज्ांति के बाद झायद यह पहला अवसर था कि दिल्‍ली 
के निवासियों पर सेना चढ़ाई करती हुई दिसाई दी। जनता ने जिस 
धैर्य से उस दृश्य का सामना किया, यह प्रशंसनीय था । छोग अपनी जगह 
पर बैठे प्रतीक्षा करने छगे कि आगे कया होगा ? सेना की ठ्ुकडी सभा 
के पास आकर रुक गई । उनके अफसर ने आगे बढकर पूछा, “महां या 
हो रहा है ?” स्वामीजी उस समय व्यास्यान दे रहे थे। उन्होंने अफसर 
की अग्रेणी मे समझाया कि यह सभा हो रही है और मैं लोगों को शांत 
रहने का उपदेश दे रहा हूं। इस उत्तर से वह अफसर किकृतंव्यविमूद- 
सा हो गया और कुछ देर तक छुप रहकर बोला, “अच्छा तो आप लोग 
अमन से जलसा करते रहिये, हम जाते हैं।” यह कहकर वह सिपाहियों को 
सछेकर चलता गया । सभा जारी रही । 
जव उस दिन की सभा समाप्त हुई, तव आकाश में संध्या का अंपेरा 
छा छुका था। शांति का उपदेश चार-पाच घंटे तक सुनकर जनता अश्ांति 
के प्रभाव से निकल छुकी थी । दिन की घटनाओ से जो विक्ञोभ उत्तन्‍्न 
हुआ था, वह सत्याग्रह के सदेश से कुछ शांत हो गया था। सभा-स्थान 
से आग्रे-आगे स्वामीजी चले और उनके पीछे “मारत माता की जय, हिंदू" 
मुसलमान की जय” आदि नारे छगाती हुई जनता चली। वह छगमा 
बीस-पच्चीस हजार की भीड़ एक क्रम में बंघकर फब्वारे से होती हुई 
चघटाघर की ओर जा रही थी और उसके पीछे-पीछे कई मशीनगरतें और 
बहुत-से घुड़सवार सिपाही, मानो पहरा देते जा रहे थे । मैं भी उस भीड़ 
की अगली श्रेणी में, स्थामीजी की दाईं ओर चल रहा था। इससे जो 
घटना घंटाघर पर हुई, वह मैंने पूरी तरह आंखों से देखी । 
सारी घटना छगभग पाच मिनट में समाप्त हो गई | जब जन-समुदाय 
चंटाघर तक पहुंच गया, तब देखा कि कुछ छोग कंपनी बाग की ओर 
तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे । सिपाही भीड़ को अपनी ओर आता देखकर 
झुछ घबरा गये ओर तीनन्चार कदम पीछे हृदकर अपनी बंदूकों की ऐसे 
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डंगे से सम्झालने छगे, जैसे गोठी छोड़ने के समय सम्हालते है । उस समय 
उनया अफ्सर वहां नहीं था, इस वारण वे िसतेव्यविमूइ-से हो रहे थे कि 
इतने में एक यंदूक घल गई। सरवयर ता बयान था कि बहू मिस पायर' था, 
अपति गोडी भूठ से घल गई थी । बढ़ सदंथा संगव है कि गोठी अ्लठ 
में चल गई हो । छोग गोली को आवाज से विश्षुब्ध हो गये । स्वामी- 
जी ने छोगों को वही टहरने और राड़े रहने वा आदेश दिया और स्व्रय 
आगे बदुकर मिपराहियों की कतार के टौझ़ सामने जाकर राड़े हो गये । 
सिपाही आइचरयंचतित थे कि कया करें ! 
स्थामीजी मे सिपाहियी गे पछा, “तुमने गोठी क्यों चदछाई ?” 
इस प्रश्न मा कोई उत्तर न देहर कई भिपाहियों में अपनी बंदूता 
की संगीने स्वामीजी थी ओर यद्ाते हुए कहा, “हट जाओ, नहीं तो हम 
छंद देंगे ।” स्वामीजी एक कदम और बढ़ गये । अब संगीत की नोक 
स्वामीजी यी छाती को छू रहो थी । सवामीजी ने बड़े ऊने स्वर मे बहा, 
“मार दो !” और वही सड़े रहे । 
यहू दृश्य शायद मिनट-मर रहा होगा। इतने में एक अग्रेज अफसर 
धोदा भगाये हुए वहां भाया। उसके आने पर सिपाह्ियों ने बर्दूदीं नीची 
कर सी । स्वामीजी मे अफसर से पूछा, “गोली क्यो घलाई गई र” 
अफसर मे बहुव अस्पष्ठ शब्शें मे उत्तर दिया, “गोठी 
भूछ से चल गई थी ।” साथ ही उसने सिपाहियो को पीछे हृदकर 
भीड़ के लिए रास्ता छोड़ने का हुबम दे दिया । सिषाही पीछे हृट गये । 
जनता ने किर अपना कोछाहरूपूर्ण प्रयाण जारी रफ्ता | यह जुलूस नये 
बाजार मे श्रद्धानंद भवन की इमारत तक गया । स्थामीजी सीढ़ियों पर 
चढ़ गये और छोग अपने-अपने धरो को चछे गये । 
यह कहने में जरा-सी भी अत्युवित नहीं है कि ३० मार्घ वी घटनाओं 
ने केवछ दिल्‍ली निवासियों में ही नही, प्रत्युत भारत में बहुत बढ़े भाग 
में मानसिक शांति पैदा करदी थी। उस दिन ग्रायंकाल के समय जो 
भावना जनता मे उत्पन्न हो गई यी, उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि 
उस दिन के बाद बारह घटो में छो परिवर्तन आया, सामान्य रूपसे वह 
बारह वर्षों में भी न जाता । कहावत है, लहू पानी की गोलियों ने जिन 
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लोगों को घायछ अथवा शहीद किया, उनमें हिंदू भी थे और मुसछमाव 
भी । दोनो का लहू वहकर मिल गया । इस रक्‍्त-मिथण मे चमत्कार 
कर दिसाया। ३१ मार्च के प्रात-काल मानो हिंदू और मुसलमान का 
भेद्र मिट छुका । "हम” शब्द से ह' से हिंदू और “मे! मुसलमान का 
ग्रहण करके एकता के बंघन की घोषणा करने का रिवाज उसी समय से 
चला है। ३१ माचे के प्रात.काल ३० मार्च को गोली से आहत हुए एक 
मुसलमान का जनाजा निकला । दिल्ली निवासियों को अपने हृदय में 
भरे हुए रोप और जोश को प्रकाशित करने का अच्छा अवसर मिला । 
जनाजा जब घंटाघर के पास पहुचा, तब लगभग उसके साथ दो लाख 
की भीड़ थी। भीड़ में हिंदू अधिक थे या मुसलमान, यह कहना कठिन 
है। जनाजे के साथ स्वामी श्रद्धानंददी भी थे और हकीम अजमल खा 
भी । दिल्‍ली की इन दोनों विभूतियों का प्रथम साक्षात्कार जनाजे के 
जलूस में ही हुआ | 
अगले दिन सिविल हस्पताल से पाच शहीदों की छाशें मिली । उनमे 
से दो मुसलमान थे और तीन हिंदू । कुछ दूर तक पाचो अधियां साथ- 
साथ चलों । चांदनी चौक से भीड दो हिस्सों में घंट गई ॥ मुसलमानों 
का जनाजा ईदगाह की ओर चला और हिंदुओं की अधियां यमुनाजी 
की ओर । ईदगाह और निगमवोध पर वेतहाशा भीड़ थी । दोनों जगह 
देशभक्ति और एकता पर व्याख्यान हो रहे थे । 
इस जोश की चरम सीमा उस समय प्रकट हुई, जब ४ अप्रैल के दिन 
दोपहर बाद की वमसाज के पीछे जामा मस्जिद से मुसलमानों का एक विश्ञाल 
जलमसा हो रहा था । उसमे मौछाता अब्दुल्ला चूड़ीवाले ने आवाज देकर 
कहा, “स्वामी श्रद्धानंदगी को तकरीर भी होती चाहिए | “वार- 
ए-तकबीर” से मस्जिद गूंज उठी । दो-तीन जोशीठे नौजवान उठे और 
ताग्रे पर जाकर नये वाजार से स्वामीजी को लिवा छाये। ”अल्ला-हो- 
अकबर” के नारों के साथ स्वामीजी मस्जिद की वेदी पर आहूढ हुए। 
धायद यह भारत के ही नही, इस्ल्यम के इतिहास में पहला अवसर घा कि 
एक भुसऊछमानेतर व्यक्ति ने जामा मस्जिद की बेदी पर से वाज्ञ किया । 
स्वामीजी ने ऋग्वेद के एक मंत्र से अपना व्याख्यान आरम किया बौट 
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#ओ क्षांतिः धांति/ के साथ समाप्त किया । ६ अप्रै७ को फतहपुरी 
मस्जिद में भी स्वामीजी का भाषण हुआ । 

१९१९ के अंत में अमृतसर में काग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उसने 
देश की राजनीति में युग-परिवर्तत कर दिया था। उन चार-पांच दिनों 
में भारत में तिलक-युग का अंत और गाधीन्‍युय का आरंभ हुआ। 
मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं कि मुझे उस युग-परिवततेन के महान 
दृश्य को साक्षात देखने का अवसर मिल्ठा । मैंने वहा जो कुछ देखा, उसे 
यथासंभव ठीक-ठीक अंकित करने का यत्न करता हूँ । 

कांग्रेस का यह अधिवेशन बडा महत्वपूर्ण भा । यह अधिवेशन उस 
समय किया गया था, जब पंजाब के वक्षःस्थल पर मार्शल लॉ की संगीनों 
द्वारा किये हुए घाव हरे थे और जनरल डायर के हुवम से जलियांवाला 
बाग में चलाई गई बदूकों की प्रतिध्वनि अभी ज्ञांत नहीं हुई थी । उस 
समय देश के तीव्र विक्षोम और क्रोध को भ्रकट करने के लिए राष्ट्रीय 
महासभा का वृहद अधिवेशन बुछाया गया था। उसके स्वागताध्यक्ष 
और समापति क्रमणञः युवाकाल के पुराते सहपाठी स्वामी श्रद्धांदजी 
और पडित मोतीलाछू नेहरू नियुक्त हुए थे। जब यह निइचय किया 
गया कि कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हो, तव सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न 
यह खडा हुआ कि उसके प्रबंध की जिम्मेदारी कौन छे | समय की 
कमी और कार्य की कठिनाइयों को देखकर कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता घबरा 
रहे थे | अंत में स्वामीजी के पास दिल्‍ली मे एक संदेश भेजकर पूछा 
गया, “बया आप इस भारी उत्तरदापित्व को उठा सकेंगे ?” स्वामीजी ने 
अपनी प्रकृति के अनुसार तत्काल उत्तर दिया कि यदि यह उत्तरदायित्व 

मुझपर डाछा जायगा, तो मैं उसे अवश्य उठा छूंगा । 

मार्शल छा की सव घटनाओं की जिस कमेटी ने छानवीन की थी, 

पंडित मोतीलालजी उसके अध्यक्ष थे। कानूनी और नैतिक योग्यता 
की हृष्ठि से उनसे बढ़िया अध्यक्ष मिलना कठिन था। इस कारण वह 
वृहद अधिवेशन के सभापति निर्वाचित किये गये । 

अमृतसर में बेताओ के पहुंचने पर मुख्य भ्रस्ताव के संबंध में 

मतभेदो की चर्चा मे थीघ्र ही उग्र रूप धारण कर छिया | तीन केंद्रो में 
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में पिताजी के पास गुझे बुझाकर पेश किया गया। छाठाजी ने मुझ्ते बहुत- 
बुछ समझाया । मैं उन्हे पिताजी के समान मानता था। गैने आदरपू्वंक 
डनसवी बात सुनी और विनयपुर्वके अपना निवेदन किया । 

संत में रमलाजी ने मुझसे जो कहा, उसवग अभिष्नाय यह था, "इस 
समय प्रत्येक हिंदू या वर्तव्य है कि वह चुनाव में नेशनछिस्ट 
पार्टी के उम्मीदवारों वी मदद बरे। दिल्ली से वमग्रेस ने मि० 
आसिफ़अली को खड़ा किया है। नेशनल्स्टि पार्टी छाला शिवनारायण 
का समर्थन कर रही है । तुम्हे मालूम होना चाहिए कि स्वामीजी ने छाछा 
शिवनारायण का समर्थन करता स्वीयार कर लिया है ओर हमे इजाजत 
दे दी है कि हम उनके समयंको में स्वामीजी का नाम भी दे दे । तुमसे 
मैं उम्मीद करता हू कि तुम अब मि० आसिफअली का समर्थन छोड दोगे। 
जन्म कोई बारण नहीं, तो दिहाज के कारण ही तुम्हे अब कांग्रेस का 
समर्थन न करना चाहिए ॥7 

मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म-्यकट था। छालाजी और स्वामीजी 
दोनों को मैं पूजा के योग्य मानता था उनमे से एक की भी बात को ठालने 
वो शक्ति मुझ्मे नहीं थी। जब दोनों एम्मल हो, तो मैं पया करूं ? 
परजी छोग विसी मम्मति पर पहुँचने मे देर लगाते है, वे उस छोडते भी 
देर में है। मैं भी उन्ही सुस्त आदमियों मे रहा हु। मैंने छाछाजी से 
निवेदन किया, “मेरे छिए आपकी आज्ञा उतनी ही बडी है, जितनी बडी 
स्वामीजी की आज्ञा, परंतु ऐसे मतव्य-सवथी विपयो में मुझे स्वामी- 
जी ने सदा स्वतन्न रखा है। इसी बढ पर में अपने मतव्य के अनुसार 
चलने का साहस करता रहा हूं । मुझे साशा है, भाप भी घुझे इतना अधिकार 
देंगे कि मैं अपनी आत्मा के शब्दों को अनसुना न करूं ! मेरा मंतब्य 
है कि राजनैतिक चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करना प्रत्यक भारतवासी 
का कर्तव्य है 7 

मैंने देखा कि मेरी बातें सुनकर त्थछाजी के चेहरे पर भोप का चिह्छ 
नही दिखाई दिया, भ्रत्युत उन्होने हल्के से अभिमान-मिथ्ित संतोप के साथ 
स्वामीजी की ओर देखा । स्वामीजी ने मुस्कराकर कहा, “इंद्र 
डीक बहता है। मेंने इसे विचार और कार्य की पूरी स्वतग्ता दे 
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होगा । पिताजी की तबीयत अच्छी थी | उस समय झुछ अन्य महानुमाव 
भी वहां बैठे थे । पिताजी को स्वास्थ्य-्ठाम करते देखकर सभी प्रसन्न 
भे। पिताजी ने सारी बीमारी का वडी दीरता से सामना किया, परंतु 
एक बात इस बीमारी मे उनकी जिछ्दा पर रहो । वह बार-बार कहते थे 
कि अब यह शरीर सेवा करने के योग्य नही रहा । अब तो एक हो इच्छा 
है कि बंगले जन्म में ऐसा शरीर प्राप्त कर कि जो धर्म की सेवा के काम 
भा सके । ऐसे ही भाव उस दिन भी पिताजी ने प्रकट किये । इसपर 
हम सबने निवेदन किया कि अब तो कोई खतरे की वात नहीं है । डॉ० 
अन्सारी मे भी कह दिया है कि रोग जा झुका है, कुछ ही दिलों में आप 
सर्वेया स्वस्थ हो जायेंगे । पिताजी ने मुस्कराकर जो उत्तर दिया, उसका 
आशय यह था कि होगा तो वही जो भगवान चाहें, में तो केवल अपनी 
इच्छा प्रकट कर रहा हूं । 

थोड़ी देर तक बातचीत करने के पश्चात हम छोग उठ गये, क्योंकि 
पिताजी के नित्य-कर्म,से निवृत्त होने का समय हो गया था । केवछ उनका 
सेवक धर्मेस्तिह उनके पास रहता था । उसने चारपाई के पास कमोड रख 
दिया, पिताजी स्वर्य उठकर श्ौचादि से निवृत्त हुए भौर फिर चारपाई 
पर लेट गये । हम छोग बलिदान-भवन के दूसरे हिस्से में थोड़ी देर 
बातचीत करके अपने-अपने स्थानों को चले गये । 

मैं घर आकर चारपाई पर बैठा ही था कि बच्चा भागता हुआ 
आया और उसने घबराये हुए स्वर मे कहा, “दादाजी को किसीने ग्रोछों 
भार दी ।/ 

समाचार सुनकर मेरे पाव-तले से जमीन खिसक गई । परंतु समा- 
चार के मानने ओर समझने मे देर नही छगी, ऐसी आश्यंका तो कुछ दिन 
से हो ही रही थी। 

मैं भागता हुआ भवन के नी चे पहुंचा, तो देखा कि कुछ आदमी इकट्ढे 
हो गये हैं ओर दो-चार ऊपर भी जा चुके हैं। मुझे देखकर सभी तरह-सरह्‌ 
के प्रदव पूछने छगरे । परंतु मैं किसीको उत्तर दिये विना ही ऊपर चढ़ 
गया। वहां जाकर अदर घुसते ही मेरी पहली मजर पिताजी की चारपाई 
पर पड़ी । पिताजी वी आंखें वद थी, मानो सुखपूर्यक सोये हों । सामने 


हो 


र४४ में इनका ऋणी हूं 


भगवे क्रते पर रक्त दिखाई दे रहा था, जो असली घटसा की सूचना दे रहा 
था, अन्यथा पिताजी को देखकर एकदम यह भनुमाव नहीं छग्मा सकता 
था कि वह सजीव नही हैं । 
स्वभावतः मुझे अनुमय हुआ कि यह बड़ा भारी बलिदान है । जैसी 
कहानिया और घटनाए इतिहास में पढते आये थे, यह वो वैसी ही हो गई। 
मेरे पिताजी शहीद हो गये, वह अमर पदवी को प्राप्त हो गये, इस विचार 
मे मेरे दिख को भर दिया । इसे मनोविज्ञान के वडित किस हृष्टि से 
देखेंगे ? श्ञायद वह मेरी भावना को क्षुद्र ही समझेंगे, वह मंभावना होते 
हुए भी यह स्वीकार कर लेने में मुझे संकोच नहीं कि इस विचार ने मेरे 
हँदय में अभिमान-मिश्रित संतोप की बाढ-सी छा दी । परिणाम यह हुआ 
कि जबतक वह दिल्‍ली के इतिहास में स्मरणीय अर्थी का जदूस निगम- 
वीध घाट पर पहुचकर, दाह-क्रिया करके वापस वही भा गया, ध्बतक मैं 
बिलछकूछ स्थिर रहा। मैंने उनके विछोह को तव अनुभव किया, जवे यमुना 
के तट से छौटकर और सहानुभूति प्रकट करनेवाले मित्री से अवकाश पाकर 
मैं अकेछा अपने लिखने के कमरे में पहुचा । कमरे मे मेरी बंठने की कुरंसी 
के ऊपर पिताजी का बडा चित्र था और मैं था। उस समग्र मैने एकदम 
अनुभव क्रिया कि मै अकेला रह ग्या। मेरे बड़े भाई पहले ही चिछायते 
जाकर लापता हो चुके थे, पिानी चले गये और अब इस तूफानी दुनिया 
में---आकाम और पृथ्वी के वीच--मैं अकेछा छूटकता रह गया। मने मे 
यह भाव आते ही मेरा स्थिर भाव जाता रहा और आसू मानो बाघ 


को तोड़कर बह निकले । 


